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पछ खंज्या 


अं 
॥्‌4का 
फिज्नान-कर सेखेक की स्पर्तत्र निषन्‍्धसाला है । 'लिढि” के 
आधार पर में इसे निबन्‍्धभाला कह सकता हूँ या नहीं 4६ निर्णय 
तो अपने विह्लान्‌ पाठकों ५९ ही छोड़ता हैँ ,- किन्छ में थ& 
नहीं समभातपा कि थदि इन्हे निषन्‍्ध न कहूँ तो +या कहू ९. 
सच तो यह है कि साहित्यिक रूपों ओर शाखाओं के नोभकरण 
में हम अंभ्रजी के 'पिछलभू? “बन गये हैं. । हमार। लाहि(प्थिक 
ढरी ही तहप्‌ नहीं हो गया अपितु पिषयन्ञवतिपाएन फा देगा 
भी हम अंश्र जी के ही अछुकर' पर करने लगे गये नि । कभी- 
कभी यह भी भूछ जाते हैं. कि हमे हिन्दी की पेजिक संपत्ति 
घं। भी सक्ुुपयोग करना है और कसी तो 4६: २४५२७ भी. नहीं 
रहती कि पेएक सम्पत्ति है भी यथा नहीं। निबनन्‍्ध की भी यही 
4$॥ हुई है । 4 आड़ ६ के ० 


लल्ल 5 


निजन्ध! का जो संस्कार हमारे ऊपर बल गया है उसफा 
कारण अंभजी है । आयः हिन्दीर्ननर्षंध-लेखक निबंध की पही 
परिभाषा और वही भेद करते चणढेे आये हैं जो ऑग्रजी में 
भान्य हैं. । इसमें सन्देह नहीं कि आधुनिक हिन्दी-निर्षंध पर 
अँप्रजी का पूथ प्रभाव है अथना यह भी (दीकार करने में 
दम संफीच नहीं कि एिन्द्री में तिर्बंध-निषयक धारण ऑथ जी 


(6 ) 

की ही दी हुई हैं। फिर मी निबंध को परिभाषा को किसी हि 
मे बाँध ऐंनों साहित्यिक -हिंताँ "का अमंगलमात है. । 
लोगों की घोरणा बंन गई है कि (नषन्ध ( ९8४४9 ) पथ का 
५ है, पथ का इससे को३ खंररोकार' नहीं है । यहाँ पके 
कऋहा-- गया हहै-.कि < -गय ;केचर्ण. तभी. फणपफल सकता है 
आप: ,ड्से- -पथ खे- भिन्न -शक्खा जाने; क्योकि पथ .में जह 
निश्चञात्मक़ता  नहीं-,रह - पाती दजिस्तके लिए, भट्ट में 'बहुतः +ब- 
काश रहवा-- है? । कुछ अंशों में -पिछली-बात-टीक़ छ)पे-हु०,भी 
यह, नहीं भाना जा सकता कि भय ओर-पच-सुफएंता पूरक 
निरूतर, - नहीं, रह ,,सकपे; , अवस्था विशेष में धद्न भी-प में 
णीन हो. राकप़ा है। कंडाथित्‌ इसी- कारण आचीनों ने ऊ०्यश्थ 
फ्लिनिर्ध-गयश्व पयश्व ? कहा, है। हभारी;सममक से:यह-नहीं आता 
कि शथ- में भाषों की अधानता कर्थों-नहीं -हो सकती । ज़प़ भय भी 
<स-मिष्पत्ति ' की 'सामथ्ये रखता- होतो पथ से उसे क्‍या विरोध 
है? यह, भानप हुए भी कि पद्म एक विशेष सांचे: में ढलता,है; 
यह नहीं कहा जा सकता फि, यह पथ को विरोधी, हे अथया 
गट्य में, सु का समापेश नही हो सकता ।, 

'* $ चुंएछ : णो५ यह समर्मेते हें क्लकि' धिननन्‍्धो फैपल'गय में दी 

लिखा “जाता ' है. 'उन्सेः में: सिनयथ' यह, पूछना चाहती हूँ कि 

पथ में - भी निषन्ध "लिखा जा लेकतों हेः 'ड्स संत से उन्हँ कथा 

विरोध हैं।? भाषा "और “संस्क्त! के धुरंधर पंडिंतः गोस्नाभी 

घुलसीदांस ने भिाषो- निर्मंधंधतिमजजुसभावनोतिंं कह ' कर उस 


( ह ) 


में कोई +शंक्ता नहीं-रहने- पी कि पथ में भी निबंध लिखों जाता 
है। भोस्वाभीजी ने मानस के लि७ निमनन्‍्धा और प्रव॑र्धा-दोनों 
शब्दों का एक हों अर्थ में भ्रयोग किया है। इससे सप७० क्लेकि 
निबंध पथ, से भी हो सकता है । हे 


अंभरजी दी निषन्‍न्ध की “पुस्तकों में निबंध के अनफ 
भद्‌ दि७ १० हैं। उन्हीं भेषों को हिन्दी के निर्षध खेलों ने 
भी रवीकार किया है। साधारणतया निबंध के चार भेद 
नरनात्मक, विचारात्मक, कथात्मक और पेतिहीसिक, भाने 
गये हैं, किन्छु ये भेद स्थायी या अभिट नहीं हैं । इनकी संख्थो 
घ८ बढ़ भी सकती हैं। स्थुल्रूप से निरबन्ध के 4७नात्मक 
ओ< विचारात्मक दो सेद्‌ हो सके हैं। काल) स्थान और 
व्यक्ति के बन प्रथम भेद के जन्तत आन चाहिए. । घासिक 
आध्योत्सक; अभि, राननो तिक और आशोन्‍चनांत्तक निबंध 
विधारात्सक विभाग के ही उपसेद मात्र हैं; फिन्पु किसी 
वणनसात्र को ही निमन्‍न्ध कहना सर्चधा अनुचित हे। किसी 
एक चधन या विचार के नीज ह्प से अनेक रूप में फंताने 
ओर अनेकता को 'संश्लेषात्यक ऐक्थ भदान करने को निबन्‍्ध 
कहते हैं. विचारों या नणनों का संश्लेषात्मक ऐक्य ही निर्षध 
की पिशेषत। होती है।- मनोशुज्ञ के थो॥ से निषनन्‍्ध के भिन्न- 
मिश्र भुतेगओं की भालाकारता सिद्ध-होती है। अतएन उसमें 
यदि जीवन -के एकता दींड पड़े तो आश्चय भी क्‍या ९ व्यक्ति 
आश्रय से वणन की पिशेष- अनस्या में निबंध दी,कहानी का 


( ई) 


रूप घारेण कर ऐोतां है | परिसाणों के व्यापक अर्थ भें तो ड्प- 
न्यास भी निबंध में अन्तर्लीन हो सकते है । | 


्‌ 


है| 

हु परिज जी पढना के अधाचता,, ज्यौ-र््थो । अधिक भ्र्फु 
टिव होगी कहानी या उपन्यासे निषन्‍्ध से भिन्न दीखने जगगे;। 
निबंध-में आप्म-पेतनोा पास्वनिकता तक ही सीमित रेहती- है, 
जब कि फहानी या उपन्यास में उसपी उड़ान ८॥पूर्व लोक 
तर्क भी हो सकती है । भ्पष्टता; निर्कोचता ओऔरर धअम्रति- 
हार्थता छुनिषंध के अनिवाये अंग हैं । कहानी या उपन्यास में 
अन्तिम दो शुर्यों का अमान रहता है। सुन्दर! सांहिए्व का 
अधिछ्ावां द्ोने से निबंध में भी <हूवा है, यह कहने की आान- 
श्यकता नहीं है । निबंध का सुन्दर कहीं भाष  (४४०४ं०ए) 
होता है और कहीं विचार- (#०पष्टाए) । भाष-सीन्दूर्य में 

नन्‍्द्‌ का स्पन्दुन और विचार-सौन्दर्थ में सत्य का विनिषेश 
रहता है कै 7 


कभाष-कण में 'नरतु स्थिति! की परीक्षा अपने दृष्टि कोश 
से को न हे । यहाँ देश काल और संभाज के सहयी५ । से 
परिस्थितिर्या पर जिचारे करके भोपषों फो भिनक्नमिथ शैलियों 
में <क्ला गया है| निमंघेसाणला का आधार मुलव: भाव होने से 
सपा चाभ भाष कु दी उपयुक्त अतीत हुआ है ! 


यह निमनन्‍्ध-माला! पिद्यार्ययों की हित कामना से लिखी 
7 ई है। इसमे इन्टरसीडिएट? एवं बी, ए के छात्रों के जिए 
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छुशेय साभपी पस्थित ह को गई हि. | में जानता-हूँ।कि-इससे 
पिछानों को रुचि-ढप्ति /नहीं - हो. सकती, -किन्चु :इपुन्ता। विश्वास 
है कि छात्नज॥ को जाम अपर्य होगा, था यह फहिए कि इस 
में नियाधियों को गंध में भाषामिन्यक्ति की अनेक शेोलिर्या से 
खपत फराया गेथा है | इन से छार्नो की छसेखन-शक्ति फ् 
जिकास होकर डचकी शेणी का डद्बीघन एवं परिसाजन होभा । 
थदि यह ग्रथ विद्याथियों 'का कुछ भी लाभ कर सका तो में 
अपने श्रम को पू|तया सह समकूगा ! 


१ हैः र्‌ 


इसक लिखने में मुझे आचाये श्री राभचन्द्र शुक्ल, आषाय 
श्री. स&७एण शुचए) बाबू शु्ञावराय एस- ए. , श्री “कन्हेयाणाए 
सहए) के छ७छ ऐोखों.-एवं ,अपने एम. 0५.. के छात्रों के 
भाषों से घड्ठी प्रर्णा मिलती रही है; अत, में, उन्तके श्रति 
आभारी-हूँ । 


है 


अब चन्‍य ााणि फू के 


जअपुर लेखक 
१२८१-४० 


रा 


साहित्य और मनोरंजन 


भवोर॑जन और सतत का आएडदन ऐक ही अथे के आार्षक 
हं। जिनसे सन भर्सभ हो सर्फता है था जो चित त्ति को अस्चर्थ 
स्थिति से निकाएकर स्पस्थ पाते हैं उन्हें मनोरंजन के सवन 
कहना चाहिये । मवोर॑जन के अगेक साधन हो सकते हैं | उनभे 
दश काल को परिस्थितियों के ऋरुण अन्तर हो. सकता है, किन्त्‌ 
उस सबका! पर मनको एक ही रूप में मिलता है | वही भन्त * 


मानवता के इंतिहा९ 'मभें मनोरंजन बन आया, थह बस 
पूजक तो नहीं कह जा सफंपी: किन्दु सर्टति के उद्यकाएण में 
कमी इसनर्ग उन्‍न्त छः | होगा, सचुभार्ण किया जा सकता र् 
सुख-दुःख की मूल अछतियों. के अन्तराण में मान4 को के 
इसकी. आानश्यकंता हुई होथी । संस्कृति के विकास के ईति8ि 
को दी संच्तेपतः सनोरंजन ३ लिक़ास का डेविहै।्स कहा जा सं: 
है । भन्तीरंजन का खुज॒पाच आनन्द के अछुर्सघान क्री भुरि 
माना जा रुकता है भर दी स्थिति से इसका घनिष्ट सम्नन्ध 
इसकी घारा में वृत्ति दुःख से जिकशकर खुल में आा मिलती 
भन वी खुक्ध तक ले जाने के लिए रंजन उपना: ही. तील 
चाहिये जितना, कुछ पंत आपेग । इससे दुख़ के गग्भीरतर 
की दशा में सुख की अज़ाप्ति,संभक् नहीं हे [7 हू 


( २ ) 

जगत में थीत, संधीत, चुत्य आदि सनोर॑जन के अनेक साधन 
हें, कछ थे सप वाह हैं.। आम्थन्तरिक सनोरंजन की दशा में 
योग-स्थिति भ्राप्त होने रत तीं है । चाह ओर खीन्तरप दोनों 
साधनों से मनोद्चत्ति की स्थिरता अभिश्नत होती है; परन्तु 
योग द्वारा ३७ आगे बढ़कर, सन्त निएय-दु्शा तक पहुंचाया जा 
सकता है। यों तो सचोर॑जन की आमयन्तरिक दशा में भी सौन्दर्य 
नी स्थिति रहती हे, पर पहाँ नह समाहित प्‌ में दोता है, जय 
कि वाह्य दशा में उसकी फेषण कणाएँ दीख पड़ती हैं जिनमें 
मनोरंजन की पुणता नितोन्त असंभष है। एक दशा में आनन्द 
को पु नेसर्गिक रूप है, दूसरी में अपूर/ ओर कृनिस । एंक में 
स्थायित्व है. दूसरी में अस्थायित्व | एक में अब के साथ श्रेय का 
प्रन्थि-मन्‍्धन है, दूसरी में प्रेय ७काको हे [3३० की 


मनोरंजन के वाह्माबाह्य रूपों 'में सिज्नता होते हुए सी 
भारतीय भफ्ति-धारा में उ्सका' सम्मिलित रूप देखने को 
मिलता है । एक ओर तो भारतीय सक्त बाह्य साथनों का आश्रय 
सेकरः संगीत जय में अपना स्वर मिलाकर ३५८ 'के १ का धान 
करती है ओर दूसरी ओर जगत को आराध्य में जिलीन कर पता 
है। इस प्रकार पह बाह्य साधनों से भन को प्रलय-स्थिति तेक 
ले जाता है॥ भारतीय भक्ति अवाह में श्रेय और प्रथ के स्गिलन 
के कारण ही तो उसका हूप इतना स्थिर ओर बहुसान्य' दीग्व 
रह। है | भक्ति का रूप जितना श्रेयरकर है उतना ही भ्रेय एवं 
भयोर॑जक भी । उसमें लौकिक और पारसोफिके जीवन का 


[5 ) 


सुन्दर रंगीन चित्र होन से ही भारतीय साहित्व ने उसे अधिक 
अपनाथ हैं] * 

। मनोस्जच जीवन की ५४ख अंग है, अतः साहित्य में भी 
डक ऊंचा स्थान है। जीननच को लेते समय सादित्ध मनोर॑जन , 
पी नहीं भुणा सकता । जीवन से साहित्य का जिवना गाहजिपन 
होभा भनीरंजन उतना ही शअ्रखेर होगा । जब दस. राभचरित 
मानस को पढ़ने बेठते हैँ तो कथा के साथ-साथ अनेक भाषों 
की लहरें हमारे भन में सहराने 0१ पी है; चित्त पढ़ने से रूकता 
नहीं चाहता । इत्तियाँ क&५ के अंगों को भाँति एकस्थ एवं 
संश्रदीव हो जाती हैं । रोभ-हपण के साथ ऋ९० भए धएू हो 
उठता है और आनन्दाश्र का वेग रोफे नहीं रुकता | यही साहित्य 
की सनोर॑जकता है । लेखक और पाठक दोना ही के लिये 
साहित्य भनोर॑जक होता है । साहित्यकार तुलसीदास की भाँति 
स्पय स्पान्त: सुख आप्त करके अच्र्रो में छिपकर भाषों को रुचना 
करती हुआ ओरों के लिये सर्रिजन न ही चहीं, आनन्द की 


सष्टि करता है पु है 

सीहित्व के स्थायित्प की सात्रा के साथ साथ मनोर॑जन यी 
मात्रा भी घढ़ती जावी है | सामयिक साहिपव से केचल सामयिक 
मनोर॑जन ही हो सकता है, परन्तु सार्चकालिक साहित्य में भनोर॑जन 
की स्थायी जुभवा होती है । हो सकता है कि आजे के किसी 
धुज्य बाद! को कण ओपभान्य होना पढ़े; किन्यु रामचरित्र सानरक 


रे 


( ४ ) 


या कामायत्री जैसे सा्वफालिक साहित्य के अपमान *फी ' आशंका 
कवि नहीं की जा सकती । जिसमें सर्वकालीन मनोरंजन को 
शभता है पही सर्वकालीन साहित्य है| । सर्षकालीन सीहित्व 
पचिशेष में सामान्य का छ५प भ्रकट करवा है. जिसर्भ जीनन फा 
स्थिर चित्र मिलता है। इसीलिये सबकालीन साहित्य में सामान्य 
मंनोर॑जन अदान फरने की शक्ति रहती है । 


साहित्य में जीवन की अभिन्‍्यक्ति कला ओर भाषों द्वारा 
होती है । इन्दीं में उसकां सत्य, शिव ओर सुन्दर सनिहित 
रूता है | मूलत #नीरंजन सौन्दयेजन् दाता है । सुन्दर में 
मेनोरंजन की शक्ति होती है । साहित्य का कंणात्सक सौन्दर्य 
भनोर॑जनकारी होता है, सत्य जिस प्रकार कला, फो स्थिर कप 
देता है उसी अका' मनोरंजन को सी । और शिव! 'सत्व' और - 
पुन्दर से मनोर॑जन का सान्रिब्य स्थापित करता है । साहित्य 
की संगीवशाला में बेठी हुई कणा जब कोभज भार्षों की अंशु- 
लिये से सत्य, शिवा और छुन्दर' के तारों का स्पश करती है 
तभी हृदय को वीणा भनोर॑जन की भफार से स्वरित हो. - 
उठेती हे || 


| _ ८ री े है 
सीन्दर्थ भार्व और रूप दोनों में रह सकता है, फिन्छु भाष- ' 
ने गा ई्‌ त। 
सोन्दर्य €प-्सीन्दथ की अपेच्त अधिक न्यापक होता है । कभी 
र तो पहले की व्यापकता दूसरे का आत्मसात्‌ ही कर लेती है ।, , 
कि 3. आर लि र्‌ पीर र्ः रो हि 
भजनू का संज। के अति आककषण भाव सौन्दथ की अभीष शक्ति 


। 


का उदाहरण है । भाष के रंग में रेंगा हुआ 'छुलूपर भी 'सुरूपा 
बेन जाता है। साहित्य में इनफो उ्रथक ओर अध्थक्‌ दोनो 
स्थितियों मिलती हैं. । श्रद्धा, अंस; निश्षास आदि के निरुषण से 
भाष सोन्दर्य को स्थिति होती हे और पेश-भूषा अंगादि के 
नख-शिख पशन में रूव सौन्दर्य की | इण्स के अति अजु न की 
श्रद्धा जिचना भाष सीन्दये अर्तुत करती है, उतना ही उन्तके श्रति 
गोपियों का ख[नं/'4 रत रूप पीन्द्ये का संद्शक हे ॥ 


इस अकार सुन्दर एक ओर ५ से संश्लिष्ट रहता है, पुखरी 
ओर भाष से । दोनों दशाओं में ही मनोरंजन होता है; परन्छु 
साहिल्‍्4 में ७प-सोन्दर्य भाष-सीन्दय में ही अन्तर्लीन' हो जाता 
है । वहाँ #५-नर्थन होते हुए भी, यह चछु-विंपय नहीं होता; 
खअतएन साहित्य में रूप की भावना हीं करनी होती है । 


सामान्य मनोरंजन से साहित्यिक सनोरंजन में एक विशेषता 
दीवी है, चह यह कि जभते में जो वस्तुएण भय, उछ ग। &वा 3 दि 
चंग कारण होती हैं वे ही आहित्य में सन ना पास में सहयोग 
ती हैं अिक्मान-४-सदोद्र होने से २स में उनच्तकी कछुता माधुथ 
में 'पॉरणत हो जाती है। इसीलिए जुस सा जैसा भाष भी अपनी 
पुन्ानस्था में रस रूप में आर्णादित किया जाता हे | 


(६ ) 
रहस्य 


कवि. पेखन भे हम जेसा, किन्तु करने से झदूभुत संन्‍्ध मे । 
ब्सकी देष्टि बड़ी दीत्र होती है । जिन बातों की से अपने 
स्वप्न भे भी नहीं देख पाते, वे कबत्रि के निरीक्षत से नहीं धुठ़ 
पाती । उसभे विचिन ४जेचंशर्कि हातो हैं। वह अडिव्य को भी 
दिन्ध बचा सफता है| वही तो साच्तिता में अत्तिता ला सकता 
है; किन्तु उसके चमत्कारों में सेन््ेजालिक है सा धोछा नहीं 
ओः न वे च्ुणमंगुर ही हैं। उसको कृतियाँ को चमत्कारी ६स 
लिए कहते है' कि उनमें रोतों को इचाने और देसतो का रुसाने 
की शक्ति है । उसकी पहुंच पदों नहीं ? जहां रबर भी नहीं 
पहुंच पाता बहों कान जा पहुंचता हैँ । उसका दिल्‍य आलोक 
कविता में बिखर कर हमारे भानसिक तिमिर की नादो 
करता है | केणि का जिधान अक्षर है। उसकी प्रगति बहुभुखी हे । 
बहे स्वथ तो ०८ है ही और सन छुछ पल सका है, किस €भ॑ 
भी उसके साथ उस णोक में जा पहुंचते हे जहाँ <शव और अबश्य 
जिए। चर बैठते हैं, जही हछ.एये ७पना २4९ फंक देता है; छ्सो 
पक की सी लधुता आजाती है और डस रस से आप्लानिव दो 
जाता है जिसे अन्य शब्दों से अत्मानन्द भी कहत हैँ । उसकी 
उकि में चमत्कार उसके ज्यक्तोकरण में भोदन-शुक्ति आर उसके, 
भावों में व्यापकता रहती है । उसके भ के से भाप | खित 
वोचन कुछ के छर्ण ऐेखने सभते हैं. । उसको विधि में भाष 


( ७ ) 

का पुट और लय में आनेन्‍्द्‌ का शिखर है। उसके भाधुये का 
हम पिरकार नहीं कर सकते । छल हमें उसके पारस नहीं ले 
सकती । उसके लोक में अवश करने के लिए कतरएं बु७छ पा 

हीं होती, रन जब तक हस उसके साथ सह।उभूति नहीं रखते 
वास्तविक आनन्द से वंचित रहते हैं। सह।उुभूपिं उसके ९ह९५ 
+ी कुजी है । कविता ल्लोक में प्रवेश पाने के लिए संबदना 
हमारी योग्यता का भ्रभाण॒प्ज है । 


हस उसके रूप में कि की पाथी विछ पद चला सु 
आदि को साकार देखते हैं। कि ही तो विधि का अभ्रण है, 
नहीं, नहीं, विधि का भी विधाता है क्योंकि बह विधि को भी 
अपेक यार, पन्मता-विभधाइता ता हैं। उसका आदेश किवना 
व्यापक है। जैसा; विण्ु और भद्देश उसके आधुध की सॉक पर 
नाचते रहते हैं।॥ साकार को निराकार और निराकार को साकार 
' बनाने में उसको अभोष शक्ति श्रात है। पह शद्ध को भांद्रि 
हमारे भीतर और जाह्‌र को खप बातें जानता है । उसकी 
४चछा-शकि अन्मन-भावा से किसी भाँति कम चहीं । उसके इंगितों 
में पकड़ ओर प्रभाव मैं वशीकरण होता है। फितनी ध्आर।धन्ता 
किपेची उपासना और कितनी तप्त्या के पश्चात हभ में से 
3७ ही जदह्य को पहिचान पाते हैँ) किन्तु अपना संबल ऐेकर जब 
हम करते के साथ जठते हैं. तो जायों में लश्षानन्‍्द को सी सहाजाधु- 
- भूति हो जाती है। उसकी च्यॉज स्छुति के सामने भाषा को 
कणई खुल जातीं है। इधर के डंडा से पीड़ित भदुस भी कि 


( ) 


की छापा से विद॒हा! बन जाता है .। उसकी शंख-ध्य नि में भष- 
स्ाभर से पार करने की शक्ति दीखने लगती है। हमारे जैसे 
रूप-र॑थ चाला फेनि इतना अद्भुत क्‍यों है ? इसकी अणीकिक 
शेक्ति का आधार क्या है? और वह उसे केसे मिल गया है ? 
इसीलिए कि यह हंएय फी आऑों से देखता है, भन के कॉभों 
से सुनवा है, भाषों के संसार में २6ता है ओर कल्पना के विमान 
में उड़ता-है । चह अभ्ृतमय रससागर में तिहार करता है। फिर 
ज्से वी शाय से ऊपर प्‌ क्‍यों न मिलना चाहिए ? फिर उसे 
दिव्य और जदूभुत कहने में-आश्च्य की ५या वात है ९ 


कि अपने पाथिव कप में साभान्य व्यक्ति है, किन्तु 
कंनिता के आलोक से मंडित उसे हम दिव्य ही पाते है। 
उसकी. अपार्थिचता का पशन कपिता में ही दोता है.) 
सरेस्थती के संरण्तणण का मानों यह 3फेदार है। भगवती भारती 
उसकी (सना ५९ निवास करती है। उसको पकड़ से शायद ही 
कोई बचता हो । चेतन-अचेवन, अखिल जबगत्‌ उसफे संकेत 
की अतीय्ता करता रहता है। रात को दिन और दिन को रात 
बनाने के धस्तान पर ब्रह्मा फो भी न जाने कितना चकरानोा 
पड़ेगा, परन्छु कि के लिए यह एक दाशभाज फा पा है। 
रवि-शशि को अनेक बार उसके निकट आना पड़ता हे । जस 
समय नह प्श-काल पगे परिधि-रेखा खींचने बेठता - है, उस 
समय अखोरेसीयान्‌ भहतरो सहीयाव! कालावीत:- को भी इष्यी 
होने लगती होगी । अपने विरू-अपचन में पह राकेश, को 


॥ ( ६) 
४. 

'पंडाश और पीयूषण्षी कोकिल को काल बना देवा है | कर्षि 
दी आँखों में विरहिशी की रजनी को द्रौपदी के ची२ बचने से 
कौन रोक सकता है? सुरधुनी का स्पान दुःख का निवारण करवा 
है यह तो फेनण सुनी हुए बात है, किन्तु कानि पंगे रस-घुनी. में 
गोतें लगाने से आनन्द-जोक, की आप्ति दोवी है, यह अलुभधत 
सत्य है। यह 'अपूर्न भूषणकार की भाँति उत्तम धातु. से बाधित 
शब्द उत्पन्न करके वह ध्वकत्ति नकाणता हैं विस्ाय उसक। 
भार नहीं सेभाए सकता । यह नहीं कि उसके शष्पों में पाथण 
की नीटी भकार दो रहती है, अपितु पओ का कठोर निधीौत 
और असिलता को अकम्प भी झ्सी मॉँपति कालालुप्रेरित आा 
जातों ह्‌ | 


है 


कि को जीवन एक संघर्ष, का हे हास होत। है | ' ओरों का 
संघर्ष उसका संघ है. । जाना] वपनत्चियों को सुचना से बह 
अपने साथियों को चेतावनी और भविष्य को सफलता के संदेश 
से उनको उत्साह देता हुआ संघर्ष से पार निकालने में सचेण८ 
रहंतां हे ! जो &छय उसके आणीक को अहरणय फगरतां है ड्सर्भ 
मिशाशा का तिभिर प्रवेश नहीं कर सकता । इसका अभिश्ाय यह 
नहीं कि नह निराशा को भूल जाता है । परन्छु पह आशा को 
सफलता की कुंजी बनाकर चलता है। आशा उत्साह को बढ़ाती 
है और निराशा का नाश करती है। जीवन संत में निराशा 
के साभने से जयलष्भी भा० जाती है, खतः मँगए। भावना नंगे 


है. 055) 


शक आप (६ ०७ + री 
बीत॑क होने से निराशा को वह अपने लच्य के भागे में नहीं 


आने द्ता | ( तल ल ५2] 0] (७+(वर्ण 4 »३,| 
0७.० हे 
कि को बर्थ कुछ भी हो सकता है | उसके लिए दृश्य 


ओर अददश्य वह कुछ भी अहणय कर सकता है | उसे जिस अकार 
नशन की प्रेरणा स्का था राज तमा से मिल सकेपी है उसी 
प्रकार आभ से भी | पडसूरवथ को आचरश का सोन्दर्य लीच 
गेदर९ में भी दीख पढ़ा था। कनि के वर्धन ५९२ फोई प्रतिबन्ध 
नहीं लग सकता | वह छुछ भी कु सकता है क्योंकि निरकुंश 
होता है | वह उरता नहीं है । जब तक उसमें कल्पना की शक्ति 
है और लेखनी उसफे वश में हे चह अपने मन को राज है । 
उसफी निर्भीकता में भाषानन्द बढ़ता चणा जाता है जो किसी 
भी सहदथ के लिए. सुलभ होता है | उसको जादू से स्ुग्ध हुआ 
लेखक फवि का आह्वान करेता है! 


आमो करण छुम बैठ गिर ५२, म्रेरी शक्ति जथादों । 
सुन्दर को में चला खोजने, शिव और सत्य मिला दो | 


*( ११ ) 
जीवनचरित 


संचित ज्ञानराशि जब अच्तरणप में सरस्ता, छेकर अक८ 
होती है उस समथ उसी. सतहिए्थ का,नाम- दिया जाता है ! जीवन 
की प्रतिह्पष होने से उसभें जीवन के विषिध चित्र अस्युत 
रूप हैं, किन्तु साहित्य में एक जादू है. जीवच से एक विशेषता 
है, यह यह, कि जीवन के भूल मोभाष; खुल एुःख जब 
. - साहित्य सें श्रवश करत हैं. तो उनकी अ्रक्षति बदल जाती है, 
वे सरस बन जाते हैं। यों तो जीवन में ५<-प५ पर छुछ-दुःख 
रहते हैं, और कभी कमी तो सुख की प्रतीति इपची दुलभ 
होजाती है कि सुख का चाम मिटा कर जीवन को हुःख की 
धरोहर सान लिया जाता है, पर ऐसे भी क्षण आते हैं जन 
भानष जीवन सुख दु ख से बहुत ऊंचा किसी स्मलीकिंक स्तर पर 
पहुंच जाता है; किन्पु साहित्व में. निरणन्देण छुखाहिप्यि में क्रो 
१6, स्तर सपरेव घत्ता रहता है। साहित्य जीवन से परिषट्टिब रहता 
हुआ भी किसी लोकोपर स्पाऊु, पर्यु के अदान करने में सभथे 
बनी रहता है। जिस आनन्द को कल्पना फेवलज शुनिर्यो के मन 
के लिए ही सुगम होती है उसी का सहोदर साहिब में पाठक जे 
ह््देथ भर करे मिणवा है! 


जिसमें जीवच भरा है उसे निर्जाव कहना तो थुक्तियुक दीख॑ 
ही री पडुती ) जो हि दे संफंपा है जो सन्ना-निभाड़ सकता 


6 + कठ चछ डी. कमल अंक 


है जिरय विकसित, है।ने..की-पमता-हो पी...है, उस खाहित्व को 


हल 


तो सब सजीन ही कहे हैं। जिसमे स्पन्द्न नहीं, पेष्ा नहीं, ओ 
रढ़ियों में फेस कर गतिहीन होगया है, जिस में प्रभावित करने 


चगे शक्ति का अपशेप नहीं: है, ञ्से दी ; निर्जीय साहित्य फंह्‌ 
सकते हें | 


जप हसे साहित्य में जीवन की कल्पना कर लेते हैँ तो उसके 
अंग-अप्थंगों को नहीं भुला सकपे । श्रीढ़ था विकसित सा हिप्4 
. उसी फो कह सकते हैं जिसके आते अंग परिषुष्ट हों । यहीं अब 
थह्‌ अश्च हं। सकता है कि साहित्य के अंगों में हम क्‍या क्‍या 
अहणु कर सकते हैं: ९ फाबिता, कहानी, उपन्यास आदि अंय तो 
साहित्य के संबंध में रूथाति पा ही चुके हैं। ४-हं साहित्य का 
अंब न भानना धूप को चॉदनी कहन। है | जब इतिहास और 
जीवनचरित से हमे 'प्रेरष्ता मिल सफती है, ६५५ में भी स्पन्दन 
हो सकता है तो भला हम इन्‍दें, साहित्य के पेन से कैसे निकाल 
कप हैं ९ 
। 
इसमे सन्‍्पेह _ पी कि इतिहास और जीचनचरित.-साहिल्‍्व 
के ही अंग- हैं, पर उनमें कहानी, उपन्यास आदि के समान कणा 
के उपयोग नहीं करना पड़ता । उत्तम केल्पना फों उड़ाने पास 
जगह आती। सत्य अपनी परेए-स्थिति में <€ता हे; पर इतिहास 
ओर जीवनचरित में एक प्रथित अंतर यह होता है कि 
जीवनचरित किसी 'एक के संबंध में होता: है' और इतिहास 
अनेक के संबध' में । इतिहास में घटनाओं को मिचे रख: प्करे 
पात्रों फंगें पीझ प्सा जीता हैं, किन्सु जीफची में ' चरिततनायेकत 


( १३१ ) 
समक्ष रखना पढ़ता है ओर घटनाएँ उसके पीछे आती हैं । 
जीवनचचरित में सहुध्य अन्य रचनाओं की अपेच्ता अधिक रेप्ट 
और पूछ होकर अकट होता है। उसके गुण यथायता आप्त कर 
लेते हैं। अनेक उपायों की बहुलता जिसका जाल उसे जीवन 
में फैलाशा पड़ता है और वटनाओं के नानात्व की सम्पन्नता 
जीवनचरित के कल में विशदता प्राप्त कर लेती हैं । 


जीवनचेरित की' साथफता इसमें है कि उसका विषय जीवन 
है, तथ्य है, सारबान है, उसमे विश्वकल्थायँं को संभावना का ' 
नीज अस्तुत है.। उसमे अनगंल मसाले नहीं जिससे उसे -टपट। 
बनाया जात] चरितसेखक को यह अधिकार नहीं कि पह अपना 
विषय छोड़' कर कएपत्ता के साथ जड़ता फिरे; अपनी रचना फो 
फाएंगर्भ बनाना उसकी अनधिकार चेष्टा होगी। उपन्यासकार 
ऐसा कर सकता ह। वह अपनी रचना की नाथक किसी साधारण 
व्यक्ति को बचाकर उसे रोचक बनाने के लिए ३च्छाचुक्रूण साभभी 
और चातावरश जुदा सफलता है, परच्तु जीवनी लिखने पाला इस 
स्वत॑त्रता से निर्ताँत वंचित हे । उसका एक भात्र धर्म अपमे 
नाथक की कथा कहना है। उससे नह निभुल एवं अनप॑क्तित 
तरवा को सम्मिलित नहीं कर सकता । 


उपन्यासकार या फहानीकार_ को तरह नाटकंफार भी अपनी 
विधायिनी अतिसा का फोशण अद्दित कर सकता है । नह पात्रों 
के भुख से जो चाहे कहलो सकता हैं; विस्तीरों को भनोशुकूण 
भुड़ापव दे सकता है किन्तु "परितलेखक का काम तो एक अनीस 


( “१४६८ ) 


नंगे सी हे । -पह रपी-रची भर का ज्यौरा रपता हे । उसे तो 
अपने नायक के विषय में लिखित तथा अलिलित तर्थ्यों को 
फेतल अपने श्दों में ढाल ऐसा होता है; उसे नाथक या वस्धु- 
कथा को घड़ने की आवश्यकता नहीं होती | 


चरिवशतेखक को अपने नायथर्क के जीवन की एकता फो रच्ता 
करनी होती है । वह कहीं से ३८ और कहीं से रोड़ा लेकर 
भासुमती का छुनभा नहीं बना सकता । उसे विस्तार को यंथा- 
स्थान रखना पड़ता है। पेश ओर काल को नाथक के जीवन के 
साथ संगति दिखानी पड़ती है. नाथक फो जीवनी के अंगों को 
उसकी जीबनसमाध्टि के साथ समीचीन रूप से बेठाना पड़ता है । 
पंक्तिपंकि सें चरितनायथक चमकता रहे तन तो जीवनचरित 
जीवनचरित है, अन्यथा उसक। फोई भूल्य नहीं । 


अरितनाथक के जीचन की घटनाएँ अ्रभाणित होती हैं. | उनके 
साथ उनकी बोड्धिक, ह्दिक तथा न्यापहा र्कि 'छभूतियाँ भी 
संकलित रहती हैं। उसके भाष, व्यापार विचार, एव संसर्) _ 
अपना अपना महत्व सेकर अपतरित होते हैं जो लेखक के हाथ 
में अपनी स्नतन्‍नतो रखते हैं. । रु 


- अरिजि-लेखक नीयक के चपरित के संबंध में ७५नी “ओर से 
् ए हे ४ [आप 
समका-मिच नहीं मिल्ला सकता; इसफा अभिश्राथ यह हुआ कि 
बह, भायक के चरित्रषणन में अपने व्यक्तित्व को नहीं मिला 
सकता | इस अफार नायक का चरित्र अपनी भौलिक स्वतन्त्रेता 


( १४५ ) 


 अछुरुण रखता है । ऐसी जीवनिर्यो में सेखके की. अपने विषय 
की ओर पहुंच अपेयक्तिक होती है, किन्दु इस संबंध में एक 
'और भय हे जिसके अनुसार लेखक अपने नाथक के विषय में 
अपना हृष्टिको सी प्रस्तुत कर सकता है। यहां लेखक नायक के 
जीवन के चित्र को अपनी स्पतन्त्रता से रंग सकता है । वह - 
नायकजिषयक तथ्यों को इस अकार अदशित करता है जिस अ्फार 
उसने उन्हें, समझा; है ? लेखक का यह उपक्रम पेयक्िक 
फहणातो है ।. चरित्र को भौलिक पवित्रता रखने के लिए ऐेखक 
की अवेयक्तिकता परमवा०छनीय है, नहीं तो रेतुति- निंदा 
के प्रभाव से सत्य का | रूप 'वॉचतान में पड़ फेर पिगड़ ह 
संफता हे | 


यह, भानी हुई “बात है कि चरितनाथक केगे३ भह। पुरुष होता 
है। स्तुति-निदा के फेर में पड़ जाने से न फेषल भहापृरुष के 
जीवन फी वास्तविकता फो ही ज्याचात पहुंचता हैं, बरच्‌ सेखक 
भिथ्यात्व के दोष का अतिरेक अपने शिर पर और लादता 
है । इतना दी नहीं लोक उससे मिलने नाली श्रेयर्कर प्रा से 
भी.दूर कर दिया जाता है | ययपि, साभान्य लेखके के लिए 
भह|एुरुप के जीवन के तर्थ्यों के संबंध में सचाई परतना बड़ी 
दुष्केर मात है, किन्तु साई और तटस्थता के पल से दी जीवन- 
चरित पी स्वथफता को रच्ता हो सकती है | 

इसब० तात्पये यह हुआ कि जीवनपरित का परभ सौन्दर्य 
उस्तफेगे- २९७ पस्थुपरकंता में है। आत्मपरकता का समापेश होने 


( १६ ) 


से उसभे वेयफ्तिक नशचुरोध का आस हे) जाया ओर 
तंदुनुरूप सीमा मे ज्‌र-ु क्षौन्द्‌थ शिथिल हो जआाथभा । आत्म 
परकता तो आत्मकथा तक के लिए एक पढ़ी ज्याघात है, 
जीवनी के लिए तो कहना ही क्‍या ! आत्मकथा भी जीवन- 
चरित का ही एक रुप विशेष हे। अन्तर इतना सता 
होता है. कि आत्मकथा में स्व लेखक ही नाथक होता है 
“ला? वी दृष्टि से कुछ. इने गिने आत्मकथा लेखक ही. 
परिध्कृव बन पाते हैं । इस कठिनाई का फारण यह है 
कि आत्मणेदतन कला का अबल शत है और आत्मकथा 
में आत्मपंदन ही की ग्रधानता रहती है । जब कोई व्यक्ति 
जपनी कथा लिखने बेठता है तब वह स्पसावतः भाह्ने 
जगत को सुल अपने आप में समाहित होजाता है. और अपनी 
आत्मा को दूसरों के सम्मुख गुणान्षित दिखाने और अपनी 
स्वना को लोकप्रिय बनाने, की दष्टि से बहुधा अपने आपको 
ऐसे हूप में पर्ित करता है. जैसा पह वास्तव में, होता 
नहीं है |” 


जीवनचरित लिखने की जो प्रथा हिन्दी में आज-कण 
प्रचलित है वह नई है । भारतीय साहित्य में इसका प्रचलन 
वो रहा है, किन्तु पूंसरे रूप में । धय में नहीं, पथ में | यदि हम 
राभ को ऐतिहासिक व्यक्ति के ५ में नायक भान लें तो रघुवंश 
ओर रामायण फो जीवनपरित कहने से को३ आपत्ति नहीं 
दीखती, किन्यु भागतीय चरिरों को कान्य के खोँचे में ढाका | 


( ७.)' 


रथ है जिनमें कि की ,वेयक्तिक भावनाओं का कलात्मक 
पुट है । बरतुतः हिन्दी में जीचनर्चरित लिखने को प्रथा का 
आगम नवीन है | यह अथा:खंसक्षत से चहीं आई और न 
प्राचीन हिन्दी कवियों ने हीड्रीइलका “अपन किया था। हिन्दी 
साहित्य के इस नवीन अं4 के मूल में अंभजी के अछुकरण 
स्पष्टनः दील रेहा है। ० | श् 


( (८०) 
युग पुरुष 


गांधीजी महात्मा थे! यही उचफे न्यक्तित्व की परिभाषा है | 
वे जितने बड़े थे उतने द्दी थे भीथे। यहीं उसके जीन का 
भह€५ था | उनकी उच्पता में सरलता का सहज समचन्‍्चय था 
हमें भव है फि वे हिन्ठुस्थानी थे, परन्‍्छु उनकी जीवन भानपसात्र 
के लिए. था। उनकी ऊंचाई का पूरा अधुभान डनके 
जीवन-काल में नहीं होसका था; वह अब प्रकट होगी । थे 
स्पे हिन्दू थे, पूर्ण पर्मवुद्धि थे, इसलिए उनके सब सिद्धान्तों 
में श्रम न्‍याप्ति के रूप से संभ्रद्दीत था। उत्त महात्मा 
ने संसार को आदर्श में यथाय की संस्थिति की संभावना का 
स्नाझुभूत परिचय दिया है। स4-भद्दीव _उद्गाच विचार्य के अ्रति 
जैसी एकनिप्ठता उन्होंने समर्पित को पेसी फंदाित्‌ दी किसी ने 
प्रदर्शित की होगी । सत्य उनका प्रकाश था और हिला कभज । 
वे अपने सागे पर वीर सेनानी की भाँति पढ़े जा रहे थे । 


उलकी कद भीरु धुरुष परम कंज॑न नहीं था। नह पीरों नंगे 
था । उनकी अहिला? में रामा और सुधार की भावना थी। 
अहिसा को उन्‍्हीनि इसलिए नहीं अपनाया था कि हिंसा को 
जअपसर नहीं मिल सका था; परच्‌ इसलिए कि वे उसको लेकर 
बढ़ी छढ़तो से बीर सनिक की भाँति आगे बढ़े सकते थे। उनके 
विचार; कथन और कम में अहिखा छू ४८ फर भरी थी । हम 
नहीं. जानते कि अपकार शाषना कभी बापू के पास भी फटकने 


(. १६ 9) 


कई होगी, हम नहीं जानते कि किसी की संफ८ मे डालने नाणी 
बात - उन्‍्दींने कसी कही होगी और , हुस नहीं जानते कि बापू 
को है काम ऐसा किया होगा जिससे किसी का अनिष्ट हुआ हो । 
(५ परिशाभदशी थे | वे दूर की देख लेते थे और उस बात फो 


पकड़ लेते थे जो सब के लिए हितकर होती थी । वे उसी पर 
जटण रहते थे | यही उनके सत्य को सान था । 


बापू को सत्य को पहिचान थी, सत्य से वे चि२-परिनित थे 
आर वे सत्य को सत्य ही मानते थे । उन्हें अपनों भूल श्रिय थी, 
'परन्तु ुराभढ भय नहीं था। उनसे जब कमी भूल ' हो॥ई थी, 
सुस्त ही उसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था, किन्छु सत्थ 'को 
सत्य कहने में या उस पर आचेर' करने में उन्हें हिचक नहीं थी । 
ब्‌ सत्य की अपलज्ला कदारपिं नहीं पुर सकते थे । ' सत्थ उन श्रार्पा 
से भी अधिक श्रिय था" उसी में उन्हें भ्नोश्ञता पीख पड़ती थी 
और उसी में उन्हें मंगल-पेथ भी दीख रहा था । फिर उसे वे 
कैसे थोड़ -पपे । कथा भच उन्देँ पिचलित कर रेकंता था ? नहीं 
कर्दपि नहीं । उनके, सन में भथ था ही नहीं, । 'भय होता भी 
तो किस जात का ? उन्हें, रत्यु का भच नहीं था; क्योकि -वे शरीर 
को जणभंरर और आत्मा को, अभर समभते थे ।, काया कच्ची 
ओर आत्मा अभि है. यह छत्तका. छढ़ बिश्नास था । जत 
मरने क। भय तो. उनके सन में था नहीं, । तो क्या उन्हें, अपने 
मेरत् के खो जाने या मानहानि अथवा भिद्या-का भय था ९ कभी 
नहीं.। न तो वे नेता जनता चाहते. थे _औ२.न निद्ध से डरते 


( २० ) 
ये । वे जानते ये कि सत्य सत्य है और उसकी निदा 
मिथ्या । प्रकाश के स्ए्मने तिमिर की तरेह सत्व के फेन में 
लिश्थापणाद्‌ 5ह२ दी नहीं सकंता। यदि महात्मा का स्याव हभारी 
आंखों के साथने रहे वो हंस स्पप्न में भी नहीं। सोच सकते कि 


वे नेर॑त्व चाहते थे। इन कारणों से वे अम्थ थे । इसीसे उत्तकां 
सप्याअश्र्ह सफरण। और सर्व| न्थथा। 


सत्य बापू का घभ था। पही उनका इष्ट था । वे भक्त थे 
और सब्पे । आश्तिक्थ से उन्‍हें, फेल निष्ठो और विश्वास ही 
नहीं मिले थे उन्हें मिला था सत्ब-भेस । उन्हें सत्थ के अकाश 
में अपने प्रभु खंड़े दीखते थे जिनका रूप प्रेम बलणित है और जो 
“4२३ पीए को जानते हैं.। उनका जीवन प्रशुभथ था । उनकी 
अन्‍य चेतना प्रशु-निषथक थी । वे प्रश्चु को सब पल सकते 
थे। इसलिए प२-पीड़ा का अचुभन उन्‍हें शीध्र दी होजाता था। 


उनकी आरस्तिक्य ज्ञान और कम से समन्वित था। भानते 
हैं कि वे बड़े निछ्ाान्‌ नहीं थे, पर +या वे बड़े सनस्षी नहीं थे ९ 
कथा उन्होंने अपने तत्वाछर्सधान से धर्म भोलि को निमूषित 
नहीं किया ? भीतिकता के इस जिषम युग में सी मानवता की 
इकाई पते रप्ता उन्हीं भहाप्मा के द्वार। संभय ही सकी है'। उनकी 
नीति में एक ओर भाननता के जिषम“ज्पर के जिरुछू भतिकिया 
थी और दूखरी ओर ईश्वर के एकत्व की सिद्धि थी । उनके- 
शेक्य-तत्न सं सानर्ण जन्‍्युत्त और ईश्वर-पिएत्न मिलकर सुरंक्स 


( २१, ) 


रहे थे । अनेक धर्म-सुधारक ओर पेबर दो+थे हैं, किन्तु अपनी 
सफलता क। इतना बढ़ा आपर कोई अपनी आऑर्खा से नहीं पेसल 
सक्रा जितना गांधीजी ने ऐेखा । । 
सच तो यह है कि आंधीजी के व्यक्तित्व के किसी पहंणू का 
सस्‍्नतन्त विश्लेषण नहीं कया जा सकतीं | एक में दूख्तरा इस 
अकार मिणी है कि किसी एक की परीक्षा असंभन प्रतीत होती 
हे। उनकी घधम-अिचता के सापेस्थ भाष थे आत्मर्ननमरता; 
निर्भीकता ओर, खंभा | इंच भारषों को अहपप करने फी वे दूसरों 
को भी शिक्षा दिया करते थे। उन्हें आत्मर्ननर्मरता में शक्ति, 
निर्भीकवा में अधति और जमा में शान्ति का सापज्तात्वार हो सुका 
था । इच सब का आधार था उनका सत्य। उनकी बहुमुखी 
विजय के वाहन ये ही सिद्धान्त थे। कज्॒स। का पिरोधी होने से 
प्रतिशोध की उन्होंने संदेष निद्ा फो थी। पिाालपन का उनपर 
वागलपन से देने में उन्हें क्री रच नहीं थी; फर्थाफि श्लसे 
पाशलपन का विनारश। नहीं हो सफता | दूबेष को जड़ फा८ने के 
लिए प्रेभ ही को उन्दोंने सर्चोत्तम शस्त्र साना था । 


नापू के आत्तिक्य-इनत में उपपास और सौन-अ्रत चलबिन्धु 
औओ। उसके अन्तमू त रेखा चित्र उन्हीं से बने थे | पतचित्नता और 
स्थिरता उन्हें यहीं से भिली थीं। उनके. उपयोस फा इपिहाल, 
उनकी दृष्टि से, उनके, परिशोध का इतिहास है और पर-टष्टि से 
शाजनी तिक सकलतों का इतिहास है। यह निश्चित रूप से नहीं 


( रर ) 
कहा ज। सकता कि वे किच अजसरों पर उपयोस किया फरते. 
थे; परन्तु हसा। अजुभान है कि आत्मन्तम का विध्य॑ंस फरने 
. और आपने सार्भ को अधिक स्पष्टतः देखने के लिए ही वे 
डपयास करते होंगे। चाहे उनका लव आत्मसूर्णक ही रहा हो; 
परन्तु उसका प्रभाव परभूएक भी था। जिस प्रकार भहा तपरिवर्यो 
की तपश्वथी से देषराज इन्ह भी अकंपित हो जाता था उसी 
प्रक/र महात्मा! के उपवास से पिश्ण में सनसनी फल जाती थी. 
ओर भहास्तार्थियों के हृएव भी दृहल जाते थे । 


यह पहले ही कही जा जुका है. कि महात्माजी धर्मजु& और 

परम पेण्णुन थे । उनका परपोश्रम धर्म में जिश्यास था। उनकी 
चष्टि मे वर्शाश्रस घ्से का अयोजन जीवन की सरेलता और 
सरलता था। वर्ष की ऊचता-नीचता से जीबन को जटिल और 
कु बनाना उन्‍हें सवंधा अभि4 था। घर का लण्य आनंदभूलक 
है जो सभता और शान्ति में सिविष्ट है। धर्स निषमता में, 
ऊच-तीच के भाव में, नहीं रह , धर्फया, १६४॥ उनकी ८ 
धारणा थी | वे जानते थे कि नणु-विषभता वो हि के पतन का 
कारण थी। जब तक बर्य-साभ्य दी भावना का भअहण नहीं 
किया जायथा व तक राष्ट्रीय चेतना को बलि७ नहीं - कियां जा 
- सुफतचा, बह सानकार ह्दी उन्होने “यूतोकछरः को पल्ला पकड़ा था । 
सबक को सेव] का भूल्य अक्षतभात से सुकाना उन्हें. दुःख ओर 
अन्योय अतीत हुआ । डस- अंधकार. के विनाश के लिए गांधीजी 
- ने अद्धतोद्धार “फे। दीपक जलाया जिसका एक ही साथ दो 


( २३ ) 


(धर्स और राजनीति) ओर भकारा हुआ । कोन कह सकती. है कि 

“उस दीपक की शिखा किपर थी £ कोन कह सकता है कि गैधीजी 
का किया-पोेन धर्म था या राजनीति ? यदि दोर्नां थे तो एफ 
भ्यीन में दो तरपारें. सकराता पूरक फोच रख सके है ९ उन्हे 
अपने दुघारे से जिस सफलता के साथ घरमीन्‍धता. के 
पिशानियी का बंध किया उसी प्रक़ार साम्राज्यनाद के भूत का 
संहार भी । 


उनका दूत दुधारा था प्रभ और एकपा । घर की रप्ता के 
लिए प्रेस की जितनी आवश्यकता है उतनी दी राष्ट्र पं रपता के 
(लिए | उन्‍हें, एक ओर हरि का €प दीख पढ़ा ओर दूसरी ओर 
सभष्टि (सामूहिक शक्ति) । उन्‍हें प्रेस को नोका लोक और परणोक 
दोनों और चलती दीख रही थी। प्रध ही में उन्हें जोब गुक्ति 
दीख पड़ी और भ्रेम दी में देश-मुक्ति | उनके लिए अभेक धमो 
के विरोध का कोड कारण वियमान नहीं था । अनेक धरम एक 
ही स्थान पर पहुंचने के लिये सिन्‍न भिन्न पथ हैं, यह्‌ उनको 
निश्चित धारणा थी। उनका अचार था कि एफ ही रदथ क) 
ओर जाने चाले अनेक धमनौषतभ्वी परस्पर भाई भाई हैं । वे एक 
ही संबंध-सूत्र में पिरोये हुए अनेक भोती हैं। अतएप उनका 
प्रस्परिक विरोध नतो नैतिक-्ष्टि से ही भंभलकर हे ओर 
न पासमार्थिक ८थ्टि से ही। उत्तका कहना था कि हम सब भाई-भाई 
हैं, एक हैं, क्योकि अल्लाह रा) रहीस अयथेजा केशान नाम से 
संफेतित एक ही पिता के पुत्र हैं। यह उनकं सातथ दुशेच था, 
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जिसका आलोक वउनके अ्रनचर्नों से बिखर कर हसारों 'पथ जनता 

'पणता था। सत्य के खोजी होने से नह 'उनसे छिप नहीं सफलता 
था | किसी विशेष व्यक्ति, जाति थी भाषा का दी सत्य पर 
अधिकार नहीं है, नह कहीं भी हो सफेतों हे | उसका  सक्‍ान 
उन्हें, श्रिथ था । नह सब घर्मो में है, इसलिए उन्हें, सन घस 
सोभीन्य थे | जा 


बा | हम आपको श्रद्धांजलि फिन शाण्दोँ में! अपित कर ? 
'हसम आपके हैं, इसलिए" है 


विनय यह हमारी आपसे हे पिता है, . 
जबे जन पथ भूल आप आना बताने |, 
पिर यदि हम जाएँतो इठाना दया से; 
जर्थात जर्यात बापू सत्य-सिन्धों | हसारे-॥ 


€ २५ ) 
पालि भाषा ओर जात+ 

पाली नली भाष। है? यह भश्न नढ्ा छुपूहुण संपित हे । 
आयः अखिल जगवी-तल पर यह न्‍्यर्त दीख पड़ता है कि भाषा 
का साम जन ( जाती ) या जनपए के नाम पर होता है) अहं 
बात तो, भाषापेज्ञानिक ही क्‍या; हंस भी समभा सकते छं 
क्योंकि देखने में आता है कि वंग! लोथों को भाषा (बुध 
५जर' लोगों की गुजराती 3 सहाराष्ट्रों की परादी? , फांश्मीरों 
वी 'काश्मीरी! अदि न्यपदेश इसी सिद्धान्त को सिंध करते हैं | 
इस अकार से भाषाओं का नास फेर, आज ही नहीं पहले भी 
हुआ करता था। भौरसेची? , 'मागधी”, महारा्ट्री आदि चास 
इसी सिद्धान्त के सूचक हैं; १९-७8 पाणी का सम्पन्ध किसी देश 


विशेष या जनपद विशेष सेन सिलने के पंधरणु) यह, भास 
विजिज अतीत होता है । 


इस विषय में भाषाविज्ञान के पंडितोँ में भव भेद है। को£ 
भारतीय मत को. बिलकुल नहीं भानते और कोई भारतीय एबं 
अमारतीय भव स्थिर करते हैं. किन्छु इस सब से हभारा अंत्यथ 
संमुत्पन्न नहीं होता । हम यहां ऐसे विचार फो अस्छुत करते ट्ट 
जिसका कोई अद्ूठट आधार है और जो विश्वास पा पोरण बन 
सकता है | 5 हे ह 


इतिहास के अभाणों हारा इस. इस निष्कष पर पहुंचते हैं. कि 
+ 9 5, ५ 
जंच भेगनाच्‌ बुद्ध अपनी चिरेसमाधि छारा सम्यस्शानरूपा नोधि? 


( २६ ) 


प्राप्त कर के, पिराइमूत नोधिसरणों पढृवी को साध करें; 
धुद्धताः में पहुँच गये तन परमंकारुणिकतानश जोक का 
शोकलसन्वान से उद्धार करने के लिए उनकी वलबती मंति श्राकु- 
भूत हुई । समावियाँ छारो स्पाइमूंत तत्व का अच्छी तरह 
समावान करेफे उसको जनता में अच्यापित करने का निरर्चय 
किया । उत्तका उपदेशरूप प्रथस अवचन काशी सें हुआ । उत्तक 
उ4देशायत का निषान प्राक्तणन भी यथेच्छ कर सके , इसलिए 
उन्होंने सकरेण मति से अपने उपदेश 'लौकिक गिरा*में ही 
दिये । यह फौोचसी लौकिक वाोसी थी जिसे भगवान्‌ ने 
संभावित किया था ? निःसन्ऐेह यह सभ्ध की उस सभथ की 
कीई बोजचाल की भाषा होगी, पयोंकि बुद्ध स्वयं साथव थे । 
उत्तकों मगधरश में उत्पश होना विर्थात ही है | उस भाषा 
को भाभधी ही कहना चाहि।े; किन्तु यहां एक बात ध्यान देने 
योग्य यह है. कि नह भागधी आक्ृतण्थाकररों में प्रसिरू माधधी 
नहीं है । यह अति प्राचीन है और ,व्याकरएभाभघी अति 
अवाचीन है। दोनों का भेद्‌ व्यक्त करने के जि७' विह्ठानों ने 
एक को, बौद्ध भाभधी? और दूसरी को आकृत भागधी?-कहा है । 
यह पीछूभागघी जेनचाभथ भाषा से २७८ €५ से मिथ. है । उसका 
नाथ जि भागवी? पिर्यात हे। भगवान्‌ सहाषीर ने, भाभधष 
देते हुए भी, शुरू मागधी का उपयोग नहीं किया * था, यह 
नाप धअ्ध भार घी? शब्द से स्वष्टतः प्रतीत हो जाती है | बहुत से 
लिछ्तर्नों | चंग सतत है कि 'जेन-मायधी, किसी अन्य भाषा से 


( २७ )' 

भिश्रित है। उन कोबिएों की कल्पना हैं कि भभवान्‌ भह।बीर त्ते 
प्रदृत श्रोताओं के सुखाबषोध के लिए स्थय॑ दी बैंसी भाषा का 
विनियोध किया। जो ७छ'भी हो, यह 'वौछूमागधी! जनों फी 
अदूमाभधी से विभिन्न है।यह वात अनेक भमारों से भरते 
प्रकार समर्थित “हो चुकी है। यही बौद्धसागधी पश्चात्‌ पाली! 
नोभ से अथित हुई । - ह 

'आज पाली? शब्द क। क्‍था अथ हे? पालि शण्प जिस, 
प्रकार संस्कत में उसी प्रकार बोदमारघी में भी, पंक्ति थे में 
जहुशः अयुक्त पीख पड़ता है और “अभिधानप्पदीषिका! में 
भी कहा है. “ पन्ति वीध्यावलिस्सेनि पाशि रखा च राजी 
च्‌।?” अब भी पंडितम०डलियों और संस्छत छात्र संधों में 
इस प्रकार के विविध | वाक्य श्रवश्धगोचरतवा को आ्त होते हैं । 
प्तात्पथीर्थ तो अह७ कर. जिया गया है, किन्छु पंत: आज भी 
अच्छी तरह सछुटीभूत नहीं है?, याद परीक्षाओं में पूर्ण साफए५ 
पाना है वो पंक्तियों? धर विशेष ध्यान दो?आदि जाकय संस्छफ 
में सुनाई पड़ते हैं! इस अकार-की अ्योग हस लोगों में आज द्दी 
अनतीर्य - नहीं, ढोगया है, अपिछु पू्ोचार्योंके लेखों में भी यह. 
"देखने को मिलता है। 

जिस अकार... पिंक्ति शब्द का संस्कृत में 'भूलाथन्थ! के अथे 

में प्रयोग किया ,जाता हैं उसी प्रकार उसी अरये में पालि! शब्द 
'बोछमागघी में अथुक्त हुआ- द्वील पड़ता है, जेसे भहावद भें 
सुछयोष दी. अथैेकथा को, सरथ-कर के कहा भैया है, 


€ रुप ) 


“थोरियाचरिया सब्पे पालि विथय तमणहुं ( स्थाविश आचायो: 
चर ता ?) गगै जैसे ः ५ में म्बू ट्टीपे 
स् पालिमिच तामअही यु: ) और जसे शासनरव॑श सें /जम्वू & 
पन पालि! सन्त येव अत्यि, अठुकथा पत्र नत्थि ( जन्‍बूडीपे पुनः 
आप णि रे 
पालिसानमेचार्ति, अर्थकथा पुननीरित ) ,। इस -पिसशे से यह 
हे) ज / बी ४-७ ८ लि | ते 4 ग््र ह। क्के पे में 
जयंत हं।जातोी , है के पाल शरण पहले भुजभनन्‍न्थ आय 
अयुक्त हुआ था। इस के अनन्तर मूलभ्रन्‍्थ से कषम्पर् अन्य श्रन्थों 
चं। भी पालि! शब्द से बोध होने लगा। बौदों के भूल अन्थ 
सषिटक हैं. । अथकथा जो ज्चसे संघधित हैं अथना साक्तात 
उध्ती परन्‍्परा में होने वाले अन्थों का बोध सी पाणि! शब्द से 
आप ्] ग्रे  ] ल्‍् किक 
होने लगा | जो निपिटकों ओर तद्घुबछू अन्धों से विशिन थे वे 
उस सभय ही पलिश्दवाच्यता की ने पासके तथा शासनर्षर। 
( सालसनबंस ) में कहा भी हे-“०ते ( महाबंश ) प्रश्नति पालि 
मुत्कपसेन धुउुचा गन्धातरानि दुच्चात । ?... एते ( भहाप॑श- 
अख्ुतयः ) पालिझ्ुत्-कनशेन वियुक्ता प्न्थान्तरायीत्युच्चन्ते ॥| 


इस अफार पालिशण्ए्‌ मिलअन्ध! का स्यीतन फेरता था,यह र५७८ 
है। कासकभ से य& पालि-शब्द जिस भाषा में भूलभन्थ लिखे 
गये थे उसी भाषा का घोध कराने लग भया। पालि भूजभन्‍्थ 
ज्जीर उसकी भाषा पालि भाषा । भाषापदवियुक्त भी पालिशब्द 
भाषा का चीचक हो गया । 


डा 
| 


जब पालिशब्द भाषाविशेष को योतित करने लगा तथ शमेः 

कु ये 
शाप: उसतपंग पूजंतन अथ भी ञ्स्त्से छूट बथा । ञो पुछ भी 
पालि भाषा में ला भाया जह सेन पालिपदनाच्यता को थ्राप्त 
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होभया | परन्चु यह प्रश्न ऋुरुपर हैँ ॥क पालिशन्द्‌ को अथीन्तर 
में प्रयुक्त करमे की भक्ति कप प्राठु भूत हुई | 'पाइएडस संह। ५५ 
के सत से इसका सभथ प्रथम या छिंतीय स॒िष्टान्द्शतक हैं; 
किन्तु उसके उदाहरण बुछूथोष के परच (त्‌ लिखित अन्थों से भी 
बहुशः समुपलन्‍्ध होते हैं.। युछयोर। पंचम शत्तक में हु५ थे, यह 
निष्ठार्ना का सत है । अत संभाषनी हे ॥क तर्दच॑च्तर ह्ठी नो ने 
स्तन्श्च्थेभाषा को पाजणिशन्‍्द स॑ पुकारनी आरभ फर द्या 4 । 


पालि शब्द के समान 'िन्ति! शब्द का अथोग भी मसूलथन्थ 
जय में लुछ पचनों में पहुशः प्रशुतः हुआ भिर्णवा हैं । दोनों श्द्‌ 
पति पाच्रकरण के कारण। श्राथ: समाना्थे ही हें । दोनों पं उसी 
प्रकार अयोग मी हुआ है; ॥फंन्चु भाषानिशेष का वाचकच्ण तो 
पाजिशब्द ने ही आप्त किया है। थह फंस छुआ, इसफा इस समय 
निरयथ जरा व्क्त+वाप हे | करदनित इसका प्रधान कार 
वत्ताओं की भक्षत्ति ही रही ह)। । ह 


भूलभन्थनाचक पार्ि शब्द ने उसकी भोष।| का जाचकेरण 
कहो से पालिया ९ यह अश्च भी ध्यान ऐन योग्य है | यह 
अशुभान किया जा सकता है. कि फालान्तर में बोझ वचनों के 
जिस्मरख करों ओर चलन पर उनके रप्तशका< के श्र यथावत्‌ 
(परूफ भोछों ने जिस अकार उनके अथ के श्रति उसी अफार 
शब्द के प्रति भी समगधात दिया। बोकछूको निर्दो के सन में १्द 
ओर अथे दोनों के सम्राषान्य अहण कर लेने पर, यह फोई 
आरचर्थ नेहीं, उच दोर्ना में से एक ही ने वाचकता 'आत्त 


( ३०: ) 


करणी हो । $७ भी हो, कैसे ही, हुआ हो, हमें यह बात तो 
निनिवाए अतीत होती है कि पालि शब्द | मूल अन्धवाचक्तों 
को हून करता हटा भी, भंग एनिस से उसकी भाषा के बाकत्व 
को आप्त हुआ ॥$ 

यह पू्. ही निषेद्दित किया,जा चुका हे कि आच्य, ओर 
अती-य दोनों विद्वात्तों ते पाए राज्य की निरुक्ति (९६५7४ 0"02- 
09) ९50]87%00 ) में, अश्रतिम प्रतिभा अब्शित की हे 
कोई पार्टशपुत्र के पार्टलि शब्द से पालि शब्द को ज्युत्पन्न मानत 
हैं। दूखरे पल्लि! से पालिश्न्द की उर्पत्ति भाजत हैं. तथा अन्‍य 
भंगध के प्राचीन अभिधान पिलाश” से पालिशब्द्‌ कक अथतार 
सभमते हैं । अधिक कच्चा कहा जाथ ज़ब कि पिल्षेष्डाइन; प्रदेष्ित: 
इत्यादि पढ़ों से सी पालिशन्द का समभ्पन्ध जोड़ लिया जाता 
हो। पाशिवेयाकरणों ने 'सदत्यं पालतीति -पात्ति! कहा हे | था 
कृति-निरतों (278॥7778/7978) का यह -निरुफ्त चाहे फएपनाअ- 
सूच है| हो; बम यह नहीं कह सकते कि यह सनथा असंग्पे 


अतः हस इस तंग ध्यान रखना चाहिए कि पालिशब्द भाषा 
विशेष का पोधके है। पाएि नामक भाषा है । उसी, भाषा में 
पीद्धों के भूल धर्म अन्य, लिखे हुए भिलप हैं .। इस भाषा ने 
र५ अभिधान् (&7एशी०ात07) जन या _जनपद्‌ _ नाथ से. नहीं 
लिया | पालि शब्द ;संप्स पहले -भूण-भन्ध के अर्य में अथुर्चत 
कियो गया था। तद्चनन्‍्तर कालक्रम से डसेन भूल अच्ध रो 
भाषा का चोतन भी आरभ्स कर दिया | 


( 3१ )* 
जातक * 


ब्याज फंएी दर प्रकार के बोछ' रभ॑ सभुपलण्च हो रहे हे 

उनमें से एक थो संस्छत पाणी में हैं दूसरे पालि भाषा में । जो 
पालि भाषा छारा खभुदभथित हैं. वे ही आशभम हैं ओर वे ही 
आची नतर एप प्राभाशिकतर हें ! वे बुद्दृदनचनों के नाम से समादर 
पाते हैं। ऋातक्रस से प्रधानभाष के साथ नोछूसत भिह।थाना और 
दीनथान! नाभ से हे विध्य को प्राप्त हो "था । बोद्ध भी ड्विविध 
दो यये । पालि शासन का अपुरोध करने बाले राक्िणात्य 
(90ए॥०"४) बौद्ध सिंहल; अहम आदि देशों में आज तक भी 
मिलत है । चीनन्महाचोन प्रशांत जनपद से जो बौछ रहते हैं. वे 
इससे इतर बुछाछुशालन और सम्प्रदाय के अशुवायी हैं. । 


सम्भभारण-सोकफय के लिए. ( 07 888४ व७)0७7७॥0॥)8 ) 
थालि भांपा में लिखे हुए अन्ध दो भार्गों में स्थापित किये जय 
सकते हैं । पहिले थम अन्य है, पू।२ ज्याकरणादि शास्त्रीय 
विपयां के अन्ध । धर्म ग्रन्थ जिपिल्कों नोमक भागों में विन्क 
मिलते हें तचेये हें (१) 'व्नियपिट्कस ' (२) संपपिट्कम्‌ 
(सृजपिटकप), (३) अभिषस्मपिटकव ( असिधर्भपिटकम्‌ ) 


(१) विनयपिट्क यहां बौद्ध संघ के भिछुओं के समुपयुक्त 
झुशपसर्ना का निरूपण किया गया हो। यह संग्रह विक्रमाच्य्‌ 
के दींन॑ शवक पूर्च हो सझुपनिषछ हुआ 'थो। इसफे तीन 


ड गा 
॥। आर । हु 
सार हें 5 के 


(,रै२ ) 


(क) सूतविभन्ञ.. (ख) खन्‍्वका (६ एकल्थेफाः ) 
(ग) पारिवारपा5+ 


न 


( हू ) सुंउपिंटक थह्‌ पिटक सरानाच्‌ बुर का अपनकूप 
हे। विक्रमान्‍्द से ढाई शताब्दी पू्र इसका आदुभाव हुआ था, 
ऐसा बिक्लर्ना का मत हैं । इस पिटक में पंच निकाय हैं: 


(के ) दीवनिकाय ( दीधरनिकाय ) 

( ख) मण्मिमनिकाय ( मध्यभनिकाय ) 

(ग) संयुक्कनिकाय ( संयुक्तानिकाय ) 

(घ) अन्न.त्तरनिकाय ( अज्ञीरारनिकाय ) 

(ड ) खुदकनिकाय ६ झुद्रकतनिका५ ) 

(३) अभिषघम्मपिटक ( अभिधर्भषिटक ) 

इस पिटक कं कया रूप था अयोजन हें।*-इस पिषय में 
निपश्चितों (805 ) का सतभेद हे। उनके मर्तों दी 
आजोचना इस परिणास्र पर ले ,पहुंचती है कि यह सूजपिटक 

प्‌ तति हल. नि थे न में रः 
वा पाशिनिक अतिरूप है । निकायपंचक में २२पकुकव जो अर्थ, 
प्रनचनहूप से उपलब्ध हैं; वे ही यहाँ शास्नीय ढंग से निहूपित 
किये गये हैं। इसक इतने पिभाभ हैं. 
९ हद 

( १.) घममसन्नीणि (२) पिभन्ञ (३) धाछुकथा (४) 
फुमासपत्ल्व ति ( सुदुसएभ्र्ञति )- (४) कथावत्यु ( कथावर्छु ) 
(६) यभक (७ ) पद्ान ( भ्र्थानम ) 


६ हर 7) 


यहा हिभारा इन सप से विशेष अयोजन ्ह) है । इसलिए 
निस्तार की आवश्यकपा नहीं । सूजपिटक में ज। पंचनिकाय हैं. उनमे 


- से अन्यतभ ( 856 ) छुप्ननिकाथ हैं | इस निकाय में नीचे सरेले 
है अन्ध हैं।-- 


( १ ) खुदकपा० ( झुद्रक पा5 ) 
( २ ) घस्म पद्म ( धर्म पद्म ) 
३ ) डदानम । 
४ ) इंति चुक्तकम्‌ ( $ति4-तकंम ) 
४ ) सुतानपात ( सूअनिषात ) - . 
& ) विभानपत्यु ( विभानवरेछु ) 
( ७ ) फ्न्त्थु ( प्रतबस्तु ) - 
( ८ ) थेरगाथा ( स्थावरभाथा ), 
( ६ ) थेरीआथा ( स्थविरागाथा ) 
_(१०) जातरकानि 


दि 


7 


( 
-( 
( 
( 


+* दशम शष्द उन्ही जातकों का वाचक है जो हमारे पाणिजाक 
संश्रह में उपलण्ध हैं| थुछ के बचना में खुदनिकाथ? (जुद्रानिकायों 
नासक जो सूत्रपिटक का अन्तिस विभाग है उसके दुततभ अंग सें 
जातक संभुपानेवद्ध है । ह 


॥ 


_ जातक रुचन्द का आय हे उान्भ सग्वन्धी | विकासनाद कक 
अनुसार एक पण पे विकसित होने के लिए, उस पुष्प की जाति 
बविदरोेप के अस्तित्व में आने में सालो नप लग जाते हैं। तब 


( रे४ ) 


क्‍या फोई भी आशी सा० या सत्तर, अधिक से अधिक सौ वर्ष 
के जीवन में झुद्ध षन सकता है । उसे इस उद् २५ + पूर्ति के लिए 
अनेक जन! धारण करेने ही होंगे। गौतम बुछ को भी धारण 
करने पड़े । बुद्ध होने से पू+ अपने सब पिछले जन्मों तथा 
छान्तिम जन। में उनकी संज्ञा यो धिसत्व रही | वोधि का अभ 
शुदध्प और सत्व का अर्थ आणी बुद्धत्व के लिए अयत्नशील 
आशी । जातक में बोधिसत्व के पॉच सौ सैतालीस जन्मों. का 
छल्दोर हे | 


लेकिन षोद्ध तो आत्मा को नहीं मानते | जब आत्मा ही नहीं 

ए ०५, चर गे ए्‌ 
तो पुनजन्म केसे दे) सफंपा है ? साभानयता सभी अपदधिदशन 
आउ्मषाए के बिना जन्वान्तरबाद फी कल्पना कर ही नहीं सकते | 
पुनजन्ग आयः भारतीय दृशन-लम्भत है. | मुछ् को शिक्षा की 


विशेषता यही हे कि अनात्मचाद के साथ पुनर्ज-॥ को स्वीकार 
किया गया है | 


विषिटक में जिस जातक ( अन्ध्‌ ) का सभाषेश है चह केचल। 
भाथाओं का संग्रह हे । जिस प्रकार धर॥पद्‌ एक चीज है ओर 
सभ्पपद अद्वकथा दूसरी, ७सी अफार जातक एक चीज हे 
ओर जातक अं फथा दूसरी | अच्लर्‌ चह्‌ हे कि घ२ 3पद्‌ 
पा अथे. बिना. घरभपद्‌ अधफथा के समम में 
जया सकता है| जातक ययपि घरगपद ही की तरह भाथाएं. भात्र 
हैं तो भी उन गाथाओं से, यदि ५हले से कथा भाजभ हो थ 


पा०फ फो नह कथा याद अआ सकती है । यदि कथा. भाषयुभ न 


( रे# ) 


डी वो अफेली वाथाओं से, उद्दश्य पुरा, नहीं होता । बिना 
जञावकट कथा के जातक अधूरा हैे। , , 


२ $ 


जातक में फेबल भगवान थुछ के पूर्व जन्मों से संर्बध रखने 
जाली थाथाएं भर हैं, जातकट्ठकथा में अट्ठकथा सहित असल 
जातक फकथाए आरम्भ होॉने से पहले निदानफथा नाभ फा एक 
में ९ | ण 

ए+ना उपीछ्ात है| इस निदानकथा , में, सिद्धाव-, वावम थुछ के 

| कप ९ अशज ० हे गगी 

जीवत्तचरित के साथ उनके पूत्र के २७ थुर्छधा का भी जीनच- 
चरित्र है | यह सारा का | सारे | झुद्धर्वस से लिया प्रतीत 


होता है। 


जातक,की अट्ठकथा तीन भाग में मिलती हैः 
|] ॒ ४ 


| फ 


(१) दूरे निदान ( रे ). अपिदुरे निदान, ( ३) सन्तिफे 
लिदान । 


। । + 5 ही 

बोधिसच्च ने जन सुमेघ तपर्पी का जन्स शहर कर भगनाच्‌ 
दीपहूर के चरणों में जीवन समपित किया; उस समय से लेकर 
पेस्‍लन्‍्तर! का शरीर ,थोड़ छुषित रतगे लोक में उत्पन,होने तक 
को कथा दू रेनिदान! कही ज्ावी है । तुषित जोक से च्युत होकर 
भहाभायादेवी के गे से उत्पन्न हो षोधाया में झुछूत्व आप 
फरने पक की कथा अ बिदूरे निष्गान कही जाती, हे , जहा जहा 
भगवान: बुद्ध ने विहार करते समय कोई, जातक, कहा; ड्न 
स्थार्नों के जिम थेनथों में उल्लेख हैं वे सन्तिक निदान हैं. । 


( ३६ ) 


समरत जातक कथाएँ दूरे-निदान के दी अतवत आती हैं। 
हर जातकफथा चार विभागों में पिमत्त हे (१) पच्चुपशपप्थु, 
(२ अतीतषत्यु (३) अत्थपण्णनी; (४) ससीधान । प्जुपश- 
न्खु की अथ बतभाच कथा है अथीत्‌ उसमें. भर पीच्‌ सुर्छ फे 
सभयथ की ही को३ घटना । । 

धतीततंवत्थु! भाग में ऐसे अवसर पर भगपान्‌ छारा कही 
गई पूज॑जन्म की कथां होती हे. । ॥रणख रहे' कि अत्येक कथा में 
एक था अनेक गाथाएं हैं। असत्येबण्णना में इन गायाओं की 
व्याख्या ( शब्दाथ और विर्वार्थ ) रहती है। सभोधान सफेप 
अन्य मे आता है जिसमें बुद्ध षताते हैं. कि उन्होंने ज 
अतीतब॒त्धु सुनाई डर्तक अधान पांज फोन २ थे; वे स्वये उस: 
समय किस योनि में ज्प्पन्न हुएं थे । के 8 अं 


कुर्ण जातक किपने हैं: ? अथीत्‌ बोधिसत्न ने शुछ होने से 
पू+ ठोक ठीक किपची बार जन्म अहूर्श किया ? यह कहना 
कर्टि ही नहीं असंभव है । खुद वनचकाथ के चरिया-पिटक' *में 
३४५ चरिया वा चरिन हैं। संरक्षण षोद़ साहित्य में जातंकर्माणा 
नासका एफ अन्‍य है, जिसक ' रचयिताँ आयेशर हैं।। उस 
जावकमभार्ली में छुए' २४ जातक है। थेरनादियों ( सिहल; स्थाम, 
बभी; हिन्द 'पीन आदि देंशों के बौद्धां ) की पर+परा के अशुसाई 
जावको की संख्या ४४० है। जावकट्ठकथा में जातकों . की संख्या 
४४७ है। ये कथांए २२ निपातों या परिच्छेदों में बेंदी हैं। / 


( ३२७-८ 


जातकट्ठ॑ंबण्णुना की निदानकथा ,में ही एक अंहागोविन्द 
जातक का उल्लेख है, जो इन ४४७ जातकों में कहों नहीं है ।' 
सूत-पिटक में भी भहाथोविन्‍्द फो जन्पकथा है, जो इस संश्रह्‌ 
से बाहर दी है। इससे अबुभान होता है कि जातक की संखूय। 
४४७ से अधिक रही है। किन्तु यह संख्या ( ४४७ ) ओर किसी 
के लिए न सही, कम से कम थेरवादियों के लिए तो निश्चित 


ही हे। 


इन ४४७ जातकों जे कई ऐसे हैं. जिनकी स्पतन्न छाप 
से प्रथक गणना भी हुई है, लेकिन वे किसी दूसरे बड़े जातक 
के अन्तर्थव हैं । इसके अतिरिक्त एक दी जातक की ७५ से 
अधिक स्थार्ना पर दो मिथ २ नामों से भणना हुई है । एक छी 
जातक दो जगह एक ही ना से आया हें, कच्छु. कथा 
मिन्न रे हे । कहीं कहीं जातक एक हें, फण्‌ढा थोड़ा रीमभाज 
का भेद दी पाया भया हे। इससे भानना होगा कि 
जातकों की टठीक संख्या ४४७ न होकर, काफी कम है। अदि 
जातकों की गिनती न करफे कपल फंथार्ओ तथा उपाख्यानों का 
दी हिसोाव लगाया जाय वो जावकट्ठकथा के अन्तर्गत छुख हे 
हजार कथाएं होंगी | 


जातकफथा सखंसारे के कथा साहित्य में आचीन संभ्रह ही 
नहीं, लवीपेज्त बड़ा भी है। भूल जातक में कल गाश्राएं होने 
के कारण, स्वभावतः जातकटफंथा में भी जातक-कंयाओं का. 


( रेप ) 


नरगीकिरणु भाथाओं के अनुसार हुआ है। जातकों में विषय कंस 
कर 5 हर अप ४ बढ 
से कोई बर्भीकरणु नहीं है । ि 
जातकों के नामकरण में $छ का नाभकरण तो उस जातक 
िक4 | कष का] हर 5 च्ट््‌ 
में आई गाथा के पहले शब्दों का ध्यान रेख कर किया गया हैं 
कक 5 बिक रे ५ ७, 
जैसे अपरपक जातका किसी का अधानपाज के अशुसार जेसे 
/ 5 गै| शी अ आ 
“५क जातक!; किसी का धरुष विषर्य के अंभुसार जरा नर्शुपथ' 
और [आर ५ ने 00 
जातक; और फिसी का बोधिसत्व के जन्म 46२४ करने के 
आधार १९ जैसे कुणमिव जातक सस जातका आदि एन 
कथाओं का अंतिम संभश्रह था संपादन किसी के भी हाथों हुआ 
मेँ ९ 
हो किन्धु इसफी रचना में तथा इत्तक जातक्ठकथा का चंदसान 
ल्‍ में ल्‍् पे ० गे | 
रूप धारण करन में शतान्दियाँ सभी हंगो। जातकी का कुछ 
न कुछ उल्हाख तो स्थविरवाद तथा भहायान के आचीनतम 
साहित्य में हे। उनकी यथा्थे संस्था कहना कठिन है। संभज 
बे 5 कः ७ ७७ रु सु ए्‌ हे 
हक इन कथाओं में से अनके कधपाय्‌ घुछ से पूत्र कफ हो || 
चुद्ध ने अप उपदेश में उनका ज्पषथोग भर किया हो |»... 
तिपिव्क में उन कंयाओं- में से फुखछु तो स्पतंत्र ह्प्‌ से ध्माड 
हैं। सारे तिपिटक का पवसात्त स्वरूप कन स्थिर हुआ, इसक 
बारे में कोई निश्चित बात कह सकना बहुत कंठिन है । भद्ठाव॑सः 
के भतोइसार इसा को प्रथम शताब्दी में सिहेज में राजा प६- 
4 #मणी के समय अद्वकथाओं सहित सार तिपिवक लेखन 
हो गया था। किन्छु अनेक फथाओ की भरहुत के स्तृर्पों पर 
एम 8 200 28 2000 68. 0 ॥॒ 
उनके भाभे के साथ अक्लित पाया थया हैं। इससे प्रमाणित- किया 


( ३६ ) 


गया है कि कुछ जातक कथाएँ कमर से कम ईसा के पांच शताब्दी 
फल ही निरनचित ढ्गो सुकों थीं ओर तिपिटक की अवाचीनतस 

थाए ईसा की छितीय शताब्दी के पश्चात्‌ की, नहीं हैं। अतः 
यह जातक संभ्रह कर्भ से कम २ हजार बपष पुराना दो है ही । 


46 तो रहा जातकों का आाचीनता संबंधी महत्त्व | डुण्यो- 
गिवा की €ष्टि से भी जातक अपना -परम महरण रखते हैं। 
जितना जातक साहित्य का पिस्तार है उतनी ही उनसे उपदेश“ 
परकता ओर भन्तोरञकता भी है । मानव जीवन का कोई भी 
५६लू इन कथाओं से अछुता बचा अतीत नहीं होता | यही कारण 
है कि पिछले दो सह पा से जातक कथाएँ मनुष्य समाज फो 
किसी न किसी रं5५ में अभाण करित करती जाई हें | 


किसी भी जाति का काम केचल परलोक-परक होने से नहीं 
चल सकता | भगवान्‌ बुद्ध ने इहलोक तथा परलोक चिन्ता में 
समलल्‍म स्थापित किया । यही कारण है कि जातक कथाओं को 
नौद्धलाहित्य में महत्वपु्ध॒ स्थान मिला और उत्तका विकास 
हुआ । जातक साहित्य जन-साहित्य के सच्चे अर्था में जनता 
नं। साहित्य है। इसमें हमार उठने बैठने; खाने-पीने, ओढुने- 
बिछाने की साधारण बातों से सेकर हमारी शिल्पकला, कफारीगरी, 
व्यापार की चचो के साथ हमारी अर्थनीति, राजनीति तथा 
हमारे समाज के संगठन का विरएव इतिहाल भर। पड़ा है । 
यही नही उस युग के भू-व्त्त को भी पयाप्त सामभ्री है, विशेषतः 
उस युग के जल भार्यो तथा स्थलभा्ों की । ८ 
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भारतीय जीवन्त का कोई पहलू ऐसा नहीं जिक्षर्का लेखा 
इन कथाओं में न मिलता हो | यदि भविष्य में हमारा इतिहार्स 
जाओ फी जन्म-मरेर तिथियों का लेखामात्र न रहकरे जानती 
के जन्म-मरण के इतिहास के रूप में यथाथे ढंग से लिखा जान 
की है, तो प्राचीन काल के बेसे इतिहास के लिए इन कथाओं 
का भूल्य बहुत ही अधिक है। याद मनोर»्जन के साथ र 
उपदेश ग्रहए करना हो, यदि देय को उद्र तथा शुरू अनान 
चाणी कथाओं के साथ साथ बुद्धि को भ्रखर करने नाणी कथाएं 
पढ़नी हों; यदि अपने ९९५ की आचीन आर्थिक, धामिक; राज 
चोतिक तथा सामाजिक अबनस्था से परिचित होना हो तो 
जातक से उत्तम पृस्तरा। साहित्य नहीं है । 


( ४१ ); 
होली 


गिरा--यंत्र की थिर्कन से बह करे गीक- संग्रीव की ललित 
उहरियां अन्तरिष्त के 3२ से लहर रही हैं। भजियां और सड़कें 
तक बुत्यशाणाएं बन रही हैं | पिचकारियां उत्स-हंदय कं, तेरेस 
उद्रे कसा सजा रेही हैं। अपीर घूणि से मिए रहा है। बचना - 
बली <च्छू खणता विखेरवी है | शैशव में अपोध उल्लास, यौवन 
में उन्भमाए५ और जरा में सफति हे । श्री जगती हे ओर दिया 
सोती है । घिलास ओर पेदना दोनां न्याकुण हैं, एक सं॑योभ से 
ओर अन्य वियोग में । वस्यों में चमक है और भूषणों में मछुर 
भाकार | अलकों की छुवास बधाई षांट रही है ओर डच जना 
की भाड़ियाँ हृदय को विन वन ही हैं | क्‍यों न हो यह सब ? 
होली जो आगई ! परन्छु, लेखक के हदय में एक टीस होकर | 
नीरज की २०ति का करकानिपात लेकर ! होली मुझे तेरा यह 
रूप प्रिय नहीं | तू अपने इस रूप में हत्थारिन हे | एक दो, तीन, 
चार हां तार दिन पीछे पूरे चार बष बीत जाये । ओह ! 
चछ भर्यकर स्थाति भारी पेदना ! होली ! तू न आती तो अच्छा 
था ! न न न, तू कमी स्तर आना ! क्‍या तुझे याद नहीं कि 
तरी छुलूपता की पिशानचिनी ही तो मेरे बाल-संथा- को खागई 
थी ? धूल, कीच डच्छे; न जाने, उस पर कया क्‍या पड़े ? कनपदी 
फूट १६ और वह सदा के लिए चल पसा | तू ने अखिल परिषार 
+ रुणाया ! सपुना-फो अपुना ओर सपना की विधना किया । 


तेरे साथ ही साथ नीरज की कोमल काया चिता की होली में 

देखते पेखते भस्म हो गई । में पेखता रह गया । शोक कि भेरा 

प्रस्तर-ह.एथ पिदीण न हुआ, परन्छु उसकी २०ति की १हरी रेशा 

उस पर बन १६ है। जब जन तू आती है वह और १हर) 
| हा प 5 चर पट ] 

हो जर्व है | इसीलिए में कहता हूँ तूनचचआाः । 


सामान्यता की आंखों को ऐसे कितने दी नीरज दीख पड़ेगे। 
होली के इतिहास में ऐसी है अनक छुघंटनाएं मिल सकेगी । 
दुषंटनाएँ इसलिए कि होली का रूप हमने पिंगाड़ दिया है, 
उसके भहत्व कों हम भूल भए हैं। ऐव भूर्ति ( भरस्तर मूर्ति ) की 
तरह उसकी अतीकता का हमें ध्यान नहीं हे । हमारे अज्लान के 
क।२९७ अतीक दी प्रतीयमान बच षंठा है । यो तो बहुत से स्योहारों 
का वास्तविक गौरव अज्ञान से पिशीन होभया है, परन्तु होली 
का €प बुरी तरह बिगड़ है ! 


“च्छे? क। बुरे? में परिनतित हो जाना हमारी द्वीनता का 
लक्षण है । थुराई हमारे कुविचार, अजान का परिणाम है। 
कुविचार न केवल हमे ऑँधेरे मे ले जाता हे अपितु दुष्कृतियां 
का 'जनकप्न ओर नेर॒त्न भी आप्त करता हैं। कुणिचार से सानन 
में दाचनन कीं अ्रने१। हे) जाता हे, सु्ष्प कुरूप बन जाता है, आर 
संगत अपफ्रंाल का आस ने जीती हे । नह हमारे ज्िए्‌ गतें खोद्‌ता 
चलता है ओर हस अंधे की भाँति अचेत होकर उसमें गिरते 
चले जाते हैं । चोट खाते हैं, रोते हैं, कहते हैं, सिस्लक कर 
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रह जाते हैं फिः भी आंख नहीं खोलते । पचने का उपक्रस 
नहीं करते | शोक कि अनिष्ट को ही इष्ट भान बेठे हैं । शोक 
आल वाले होकर ऑवबे बच गये हैं। हम अपने परों में स्थये 
कुछार भारत हें, पं. बन पथ हे; पाया दूर्ट १३ तो क्‍या 
हम चल नदीं सकते फर्योकि हमारी धुगति रुक गई है | स्वात॑न्थ 
का उपभोग करने के लिए, उससे अक्षत सुख पाने के लिए हमे 
कुविचार को भरम फरना होगा, हुमा को खोजना होगा तन 
हमे शाचथ प्राप्त होगा, उ०्टसिडि ढोभी । 
होली अपने पौराणिक पेश में अधर्म ५९ धरम की विजय 
का अतीक हैं। होली का दिन हमें भक्तबर अहाद और उसके 
दानव जनक का स्मरण दिलाता हे। दोनों का सँघय विशेष होते 
हुए भी सामान्य संघर्ष का दयोतक है। वह मानव में देव और 
दानव, सत्‌ ओर अचप्‌ का संश्राम है। भह्नाद को रत्ता सप्‌ फो 
विजय हे | खप्‌ का स्मरण बनाथ रखने के लिए, उर्सकी 
करने के लिए हम उत्सन भनाते थे। अथना वर्ष के सम्ित पापों 
को सुनिचार को पाषक में भरत करके धर्म का परिसाजन करते 
थे और करते थे अपने को पावन बनाने का सद्ूुए्प जिसका 
साभूहिक ( सामाजिक ) रूप: इस अपरसूर पर यज्ञोत्सव के कप 
में डांदुत हुआ । 
प्रश्न हो सकता है कि भारतीयों ने इस सदुल्‍्पष के 'लिए 

उस उत्सव क लिए यह दिन) यह समय ही क्यों निश्चित किया 
यह तो कभी भी हो सकता था। परन्तु यहां भानन की अंधुकरण+ 


( ४४ ) 


चुच्ि पं सभरण रेपना हो ॥ सानत साथाजिफ प्राणी हे | 
उसकी अचुकरण रत उसे प्रथा करती रहती है। उसके अछु- 
करण की आँखें अकृति सुन्दरी पर पढ़ों | उसन देखा कि इस 
अवसर पर भक्ति अपन भन्य यीवन में अकट होती है, विकार 
( कुहपता ) को त्याग कर पह पाषन सौन्दर्य का वरण करती 
है। सुन खन्छर बनते हैं और भन्धोत्खन अन्तरित्त के आंगन 
में सनाया जाता है। लताएं पत्रन पर,पराग-षषी करती हैं । 
फलियां मुस्करा कर अलियों से रख-केलि करती हैं। सरोत्र के 
डर में उसंगे उठती हैं। समीरण उत्साद से इ०लाता है। फुण। 
बे आां० से हँसी खुल पड़ती है। सुरभि-राशि को शूल्य अपनी 
भोजी में भर लेता है। मुकुलित कॉलिकाए' अमरों ह से प्र७ कथाएं 
-खुनती हैं। लविका के घूबट से छुसुभावलि की संधुर्नोचितपन- 
घारा भानन गन-अरजिर को' रखाप्लानित करती हे । मानव छर। 
अर्क्ति के आमोद और उल्लास का अनुकरण ही होली के 
इतिहास का सूल है। अति से निकट सब्नन्ध होने के कारण 
सानव ने सी उसके उल्सास से अपना सहयोग देने के लिए षद्दी 
नर उपयुक्त समभभा । 


गो हक १4 | हर 

यह असान्य चहाँ है ।फ सुन्द्‌ए द्वार आनन्द की अभि- 

ज्यक्ति होती है । असुन्दर! के दाह (विनाश ) और सन्दरः 

5 कि हि के | ः हि 

के विकास से आनन्द का अतिकलान होता है । सौन्दय आनन्द 
|| होन से विश टी प्ि  ल" 

भंग सहफारों भाव होन से मानप ने आनन्द की आप्ति के लिए, 
ध | ध ग 

ुब्पुर के भोष्त के स७, पाह्म एवं जआन्तरिक असनन्‍्दुर! का पा 
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अनियारय समझा ओर आय ।संस्क्ति ने यर्शा को दिहकों का 
५तीक भानलियां। षस; होणी चल पढ़ी । जसे-जंसे संस्कृति में 
क्कारों का पिनिषेश होता भया होली का रूप भी नविरढ़ता 
गया । यही कारण है कि होली आज इतनी पिंकाराच्छेथ दीख 
रहीं हैं । 

उत्सन का एक ओर कारण जो दोली के इतिहास का अति- 
संसव अन्न दीख पड़ता हैं पह है भारत की कृपि-प्रधानता | कृपक: 
चेजसालस में अपने श्रस को नवान्न के रूप में साकार पाता है । 
खेतों से अन के सलियानों में लाने से पू्चे वह हर्षोत्सव भन्तात। 
है ओर नवान्न की हवि-हारा बह अपने इष्ट का आराघेन करता 
है.। सब कृषके आपस में मिलकर उच्सन को समारोह श्रद्ान 
करते हैं। अतएवं हालिकोत्सव का आयोजन | 


हाली के सूभाज्य फारणे से उसका चतभाने छप अल्कुल 
मेल नदी जाता । छुरीतियों और कषिदारों ५९ घूल डालने के 
बजाय हस अपने साथियों पर डालते हैं। अश्ान फो ज्ञान में, 
पाप को पुरुय में दुग्ध करने के स्थान पर ७५९, कियाड़े; भेज 
आदि जताते न्कि । आज हम चर्शो फो भुए॑ गए और पारु-राशि 
की जिखमें अनेकों कीड़े मकोड़े, ओर पच्ती नर षनल्िते है, जला 
कर हत्या का भार शिर पर सादते हैं। काला झुख करफ गये 
५९ 'चढ़ना) भए-पिचृ९७ होकर चालियों से गिरना, ईट पत्थर या 
डंडा की भार से आमभोद-अ्रभोदे को अमि्यक्र करना आदि जिभी- 
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पिकाए' किस देश की संस्कृति में सम्पान्य हो सकती हैं, इनसे 
लि एः गे ९३५ / 5 बैक ० 

न केबण भारतीय घर्म और समाज लाधिव होता है, नरन 

मानवता के शिर पर दूषित कर्क लगता है । भारत के चाभ<८ 

विकि, हक पु #> र्तेः + 

को ऊंचा करने के लिए हमे चाहिए कि अपनी छुरीतिर्यो का 

परित्याग करके अपने त्योहारों का सांस्कृतिक रूप अस्तुत के । 
है ि तो ए्‌ ९ ञे के ५ 

जहा जार्तविक सॉन्दरय का अष्रान और आननर का आभव्यजनच 

ग्ह ५ ॥ 


( ४७ ), 
भाकि पग स्वरूप 


भक्ति एक भाव है जो स्थायी होने की दशा में चनं२॥वस्था 
व्यके पहुँच कर रससंजक हो जाता है । श्समे प्रेम, श्द्घा ओर 
सभा का सस न्नित रुप च्ज्लरेता है। ये तीनों ही अपने अपने 
४8) के भाष हैं| इनमे से किसी मे भी, चरम सीमा पर, शेष दो 
का समावश अनिवाय है।अत्येक भाव अपने अवाह-रूप में 
आंवन में सनिषेश प्राप्त करवा है । सहल सन्निचंश की दशा 
मे यह अनाए सुखद होता हो । अपाह में केसा भी अपरोध होन 
पर भूल भाष धुख में ्यावात का आगम होने से पह दुःख-ऋष। 
में अचेश करेने लगता है | याद रखने की बात हैं कि आरएंबन 
की संधि से मूल मनोभाव सुर? स्वर्थ' एक स्थिति विशेष से 
आनन्द? बन जाता है | यह बह अचस्था होती है जिससे 
आश्रय सौन्दर्य से ।खचकर सत्य शित्र को सोज करता है और 
जपनी तन्मयता के कारण कीट-भू'ग न्‍्या4थ से सत्य शिव घन 
कर. समान सीन्दर्थ ग्रापत कर लेता है | कबीर ने यही तो 
अंगाथा है:- 


लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल । 
पे ही दे 
लाली देखन हो भई; में भी हो २ई सांस ॥ 


5 कि 


अस्तु, सना, श्रद्धा ओर स्पर्थ श्रम में आवार एक हे) है | 
ज्ञाश्रय के सीभसख में एक पअ्रस तर ही पंगस करता ले । खपचो 


के ज। ह्क+कलव हर 
8 जन्‍न 


( ४८ ) 


प्रारंभिक दशा में प्रेम आलंबन को पाने, का एक सावन भोज 
रहता है, किन्तु आलंबन को पाना ही तो बस नहीं है. | यदि पद 
निधि सोग३; तब ९ अतएन यहां अफकणा योग! *' सिद्धांत दी 
काम नहीं करता; च्ञेम का आश्रय भी अनिषाय है। 'आष्तर्य 
रणणुम्‌' को गो में वॉथकर चलना होता है, क्योंकि ईभ इस 
जगत में ऐखते हैं. कि संयोग के अनन्तर भी पियोभ है) जाता 
है | जब तक आलबन ही प्राप्तत्य बना रहता है, तब तक आश्रय 
के मानस को पावन नहीं सान सकते, क्योंकि सस्‍्वाथे भाष अपने 
किली न किसी रूप में कास करता है; किन्तु जब आएंबन 
सएम ओर व्यापक बन जाता हैं अथवा यों कहिये | कि 
जब प्रेम ओर आलम्बन एक हप में दीख पड़ते हैं प्रमका 
सावनत्व साध्यत्त्व मे परिणत हो जाता है, तब आश्रथ भी' उनसे 
अपनी प्रथक्‌ सत्ता का अनुभष नहीं कर पाता | यह आश्रय फे 
प्रेम की बह उसंडती हुई गंभीरता होती है जिसमें आलग्बन 
ओर आश्रय दोनों निमग्न हो' जाते है ।यह आवरथक नहीं 
है कि आलवन के भाव की भी उतनी ही, भहराई हो; किन्सु 
आश्रय के श्रंस को डदारता की आजंबन के भाष सीसा “नहीं बन 
सकते | 

सौकिक ग्र्स के न्ञेत्र सम आएभ्च जबरन £ | (न-गंभीरता के संबंध 
में हमे दांका करने का अवसर सिल सकता हैं किन्छु अलौकिक 
आंबर्च के संबंध में शंका के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता ५ 
क्योकि वहाँ तो आदइशए का राज्य होता है। भक्ति वो लौकिफ 


( ४६ 9) 


प्रेस है नहीं. क्योंकि लौकिक प्रेम में उतनी ज्यासता नहीं होती । 
लौकिक प्रेम में ध्यान का अपलब्ध विषय दोते हैं | विषथ-विन्तने 
करने बाते फा-भ्त विषर्या-मे- आलक्त होता हैं। आपः विपर्थो 


ऑकसिकलकलआ ओला 


के सण्नन्‍्ध सें-प्रेस, का जिम करना भार्ना अस को फछपित 

करना है | जब विषयों के अ्रति होने वाली नरसासतकित भेगनच्च 

हे दा मे में समिहित करदी जाती है तब बह फल्थाशकारियी 

अथवा आनन्दुदायिची पतन जाती हैं। भागवत में भगवान्‌ कृष्ण 
मन ः 

न कहा भी हैं. 


विपयान्‌ ध्यायतश्चित्त' विपयेधु विपण्ञते । 
मामचुस्मरतश्चित्त। मथ्येब प्रनिलीयते ॥ 
२०१. ११, १४. २७ 


प्रेस की यह स्थिति ही अनन्य कहलाती हैं, क्‍थॉफि भगवान्‌ 
भार ने भी कहा हे 


क 


अन्याश्रथर्णां त्वागो 5ननन्‍यता। 
ता, भ. सू. १० 


उस आस को श्रक्धात (स्नरूप ) को निरुपण करते हुए 
शाख्डिल्थ जहषिं कहते है. 


९ 


८४. त्मरट्वनिरोपेनेति शासि्डिल्य:? 


आतव्मरति के-अपिरोधी विषय में रति होना ही भकि -है।”? 
हु ती है थ 
_ शंकर भी इसी का स्मथन करते हुए कहते हैं: 


रु 


(६ ४० ) 


भोजकोरणसामभ याँ भक्तिरेन भरीयसी । 


डर 


स्वृष्पायुर्खघान. भक्तिरित्यमिधीयते ॥ 


नारद भक्ति फो सात परमशसरूपा' पतलाते हैं। पहल्‍्ते 
डा है कि 'परमप्रमरूपा! होने की दुशां भें दी 
कहा ज] चुका है कि परसश्रभरूपा! होने फी दुशां में हे 
जोक पे करे ने 
विन्म4य सत्यां आनन्द रूप में अभिण्यक्त होता है | अलौकिक 
की लोकिक अभिन्‍यक्ति के संबंध में भारतीयों ने अजगोपियों! 
की उद्धहरण भान रक्‍खा है यथा ्रजभीपिकानाम: 


कुछ लोग 'पर्मभेस को भद्दान्ध (07७ 78 900) भी कह । 
'देते हैं, किन्छु आलंबन के साहीतथ फा ज्ञान न होने की दशा में थम 
किसी को भी आलंबन मान खतकता है, अतः आएंबन करों 
सपत्छिष्टणा बाधित होती है | जहाँ सर्षोत्कटता का बाघ 
छुआ कि सन की अभिमाज्यता भी विलीच हुई। फिए भला 
अननन्‍वता कहा रह सफभी ९ इसलिए प्रेम को अंघा कह देने से 
भक्ति का। सभरत सिद्धान्त सोध दी सम्न हो जाता है। गोपियों 
जिनमें भधनाच्‌ के श्रति प्रेस अपने परम रुप में परंमित 
' हो रह। था, उनके ( श्री #ष्ण के ) प्रभाव, रेहस्य और शु॒णों को 
जानती थीं। वे उन्हें, लाप्ताव्‌ पुरुषो-ततम भ५ 'जाब्‌ जोनती हुई दी 
अपनी भियतस संथभापी थीं। भाहास्त्यक्षान के पिचा कृष्ण के 
प्रति थोषियों के प्रेम को स्थिति भानकर उसकी सराहना करना 
आतध्तिवंचना भाज है; क्योंकि ऐसे प्रेम में जारों के भ्रम से कुछ 


( ४१ ) 
(शेप बाप नहीं दिखाई दे सफेगी ! जारू-प्रेम और भक्ति में 
अधित अन्तर यह है कि पहले में सवसुल से सुखित्व की कए्पच। 
की जाती है और भक्त में अिवतम के सुर से । महात्मा तुलली- 
दास लब्भथ के अल से इस २हसथ का उद्घादन इस भकार फरापे 
हैँ: बचाव भेरे हिये पीर श्थुपीर । ह 


( ४२ ) 
विनय पत्रिका 


विनय पत्निका गोस्वामीजी की सुओढ़ रचना है । यहां 
औद़्ता साषानिषयक ही नहीं, भावषषिषयक भी है । यह उन्तकी 
जीवनच-गोधूलि में अक८ हुई जिसल; शीवल ज्योति है। जीवन 
की कछ्स्‍ता से आधुर होकर गोस्वाभीजी शरण जओोजते हैं. और 
नह उन्हें, विश्व में कहीं नहीं दीख पड़ती । गिरते-पड़ते करें 
खाते वे भभपचरखों की ओर आते हैं. । उन्हे! यह अतीत हो 
चुका हे कि उन चरणों की श९७ सब से बड़ी है | वे जानते हैं 
कि भव संजर्त जीवों का उद्वार पही संभव हे और उन्‍हें, पहीं 
ने की ४चछा होती हे । परन्छु क्‍या वे इस योग्य हैं जो उन 
चरण का सान्निष्य आप्त कर सके ९ इस अश्न से गोस्नाभी जी 
की निद्रा €ू८ जाती हे; किन्तु वे अपनी अयोग्यता से परिचित 
होने के कारण हताश नहीं होते। वे इष्ट के गौरव से भी भणी 
भांति अबपगत हैं. | अनन्त शक्ति-सीन्द॒थ समन्षित अंनन्‍त शील 
उनके अन्तर्लाचन में सभा या है । एक ओर उन्‍हें अपने दोष 
ही दोष दीख पड़ते हैं. ओर दूसरी ओर उन्‍हें दीखती हे प्रभु 
की अननन्‍त शीलनिहित पविनता । धश्य के इस ज्ोभ से आत्म- 
परिशोधन का आयोजन रपतः दही होने सगभता है । प्रभु का 
सामीष्य जितनी अधिक होता जाता है, संघ फों अपन णजयुएणन 
का उतना ही अधिक अज्ुभव होने लगता है। दंस, अभिभान, 
छए3 केपट) आएि को अॉविसीस में छिपा हुआ उचकों भहप्न+ 


( ४३. ) 


उसके जिशीर्ष होने से उसके विज्ञीन होने से लामने 
आजांता है। बस; थी अपसर ्ंदथ के खुण जान फा है। प्रभु के 
महप्णे ओर अपन सघुर्ष के चखून से उसे समान आनन्द 
मिलता है | भाव की इसी भूर्सि पर विनयपनिका की नींव 
पड़ी हुई है | 


पिनय का अथे आवेदन) सिेदंन या पुकार हैं ओर पिनय 

(का 5 शो ्ज ग्रे 
पत्रिका कहते है अजी को । पुकार करन पाले हैं छुलसोदास और 
थी गई है कलियुग के विरुछू । पह. पत्रिका सर्जरतर संहाराजा- 
धि ८...) ५ न ब्छ ९५ 
घिराज 'रिभ' के न्‍्यायातय में भेजी जाती है। पत्रिका कि भाव 

75 लि | ८ 5 किक 
अक्तिआशित और खासान्व-्ञ्रतीति-मूलक हैं. । निषदक ने 
कलियुग को शिकायत की है लद्दी, किन्तु उतने ही खुले शाण्दों 
में उसन अपनी हुनजता को भी स्तरीकार किया है। 4ह है इस 
४ कि है 5. /) 
विनयपत्िका का सहत्व | यदि छुलसीदास की अभ्ु के शील के 
अवीति हुई होती तो शक्ति फी प्रतीति विन्रयप्रेरक न बनों 
होती । आत्म-हुमछता की सावना के जिरुदथ भी प्रभु का शील 
जविनयपत्रिका की अरणा पना है | 


संभवत: विनय पत्रिका के लिखने की प्रणा गोस्याभी जी 
को जदूधर भेट्र को स्तुति-कुसुमीजलि! से मिली है। दोनों 
अन्धों का तुलनात्मक अप्ययन इस उक्ति का बहुत कुछ समर्थन 
करता है। इस सत्य की स्थिति बहुशः शेली के अनुकरण में हे 
धगी के छुछ भाषों को भी गोस्पाभी जी ने अपना. णिया है । 


पं 


( अं ): 


संवामिननन्‍दुन, शरखाश्रवए,... कृपणाक्रन्‍दून।.. फरुखात्रान्पुभ;: 
दीनाऋ़न्‍्दून, तम;सभन) प्रभुअलादन,. फरुणाराघन) उपदेश 
सिद्धि और भगवह्न के सतोत्रों से निनयपत्रिका के भाष मिल 
जाते हैं; परन्तु विनयक्रम और व्यक्तीकरण के अतिरिक्त 
तुलसी की अनेक डदुभाषनाओं में मौलिक सोन्‍्दय है । 


विनयपनिका फी ऋसजनिषयक भ्ररण। कि को न्यायोहय 
की भावषना से हुई है | मह।राजा के हाथ तके पहुंचने के लिए 
अर्जी को अनेक प्रवारियों के हाथों में होकर जाना पड़ता है; 
अतएन उनकी संपुसावना एव सह भू ति परभापश्चक हे | घर, 
ए्‌ ि भें ४ 
यही भाजना पदुकमंपुल्रकपत्रिका के स्पुतिक्रम में काम कर रहीं 
है । १8-५९५-स्तुति श्दाराधन का साधन सात हे | 


विनयारग्ग गरणेशपन्दना से होता हैं, क्‍थोंकि सिद्धि के. 
अधिष्ठाता वे ही, भाने गए हैं । फिर तभः शभन के लि७; मोह- 
तिमिर के विनाश के लिए, भभजान्‌ भारकेर की बन्‍्दना की १३ 
हे । वे प्रकाशराशि होने से मंगल पथ के भ्रर५क हैँ । वढुपरान्त, 
भेरष $ पा4वती, गंगा, यभुना, काशी और निज्नकू८ को यशोभान 
५ को जे मा [क] कप 
हैं। हउभान जी को वकालत के लिए पंयार किया भथा है। 

बिक हक ४5 ञे 
उनके सामने चुए। सीदास के हृदय की श्रन्थि भानो खुल पड़ी है 
खुले शष्डों में कुछ उन्हें इल अकार सुना भी दिया हे “ऐसी 
वोहि न नूग्फिये दछुभान हंठीले' । इससे ऐसा अच्चुभान होने 
लगता है कि भाभो घुलसीदास की हथुमान से पृर्नपनिष्ठता 


( ४४५ ) 


हो। लप्मण, भरत, और राशुन्न तक पहुंचते | पहुंचते सभी 
दरवारी सथ जापे हैं। “महारानी सीता की तिन्य गोस्वाथी जी 
ने आत्मीय के ढगसे की है । वे उनके अछुभहे फी छाथा में 
अपने सनन्‍्वन्ध में राम से सिफारिश चाहते हैं ओर पढे भी 
बड़ी युक्ति से 


#कानहुक अन्य, अवसर पाइ। 
मेरिओ सुधि छाईपी कछ करुए कथा चलाई” 


ऊपर बताया जा झुका है कि पिनथपत्रिका के ७७ छेन्‍्द तो 
दरनारियों इप्ठेतर देवों की स्तुति में लिखे ५० हैं. और . 
कुछ मदाराजाधिराज ( इष्टदेव ) राम के आराधन में |, अन्य 
देनो के स्तोत्रों में भी फेचण रमभक्ति की थाचना की गई हे। 
इनमें गोस्नासी जी डतने गिड़गिड़ापे हुए अतीत नहीं होत । 

रह ८5 किक तक ७ ०3 लर] एः 
यहाँ के के दो पंभस हे--इतरपे नी के जरता का परत ओर 
राम से उनके सम्बन्ध का अकटीफररण । 


इस शेली में एक भामिक भाष-तंत्र ओर एन्‍्य की शिष्ट . 
कप ञ्च् ले री ्ज 

भूमिका है. जिस देव ' को जसा पद हैं, छ॒ुरंसीदास फो उसके साथ 
पैसा दी समन्‍्नन्ध है। उसक साभने उन्होंने उतरी ही देन्थ अकट 
किया है अथवा यह भी कह सकते है कि इपरपेवों के स्पोर्नों में 
भक्त) का पन्‍्ये खुणां नहीं; बिखर। नही; बंधा-रहा है, मयोदित 

चर हे $ २ ॥ 
रहा, है. ।- इसका ,कारण है कि ये इपरदेव, घुलसीदल की: 

४ हि. टं हज रच 
खद॒त्ण बापना के, सीभान्त गहं, हे । उसकी पराकाष्टी तो रास से 


( डे६ ) 


ही होदी है । भावना की धारा उनसे आगे की ओर बहती 
रहती है। जेसे जसे भाषना इष्ट के अनन्त महत्व में लीन होती 
जाती है, दीनता बढ़ती जाती हैं। शे- शने; विनय की लातों 
भुभिकाओ ( दीनता; भानसपता, भयदुशना, भेत्सना, आर्यासना, 
स्ोराज्य ओर विचारण ) अपना अपना सीन्द्थ लेकर अकट 
होती है। इनमें प्रसु-भहिभा; औदाय और शीण के साथ साथ 
गरी दि. व त्म श्र की कर 

जीव के अलाभथ्ये, आत्मस्लानि आदि का सी सासिक चित है । 


[प ८ पक 3 
कुछ पिलछ्लान्‌ जिनयपत्िकां को अबन्धकाण्य सीन लेत है। 
उनके भेत से इसकी रचना यथाक्रम हुई है । वे इसमें एक 
रे 3. णि ५ के 
आपेद्नपत्र | अर्जी ; के पिषय-क्रम का अचुसान करते हैं। यह 
कह है| हद कि देन स्तुति में क्रम है, किच्छु यह नहीं भाना जा 
सकता कि थहां घटना का सी क्रसिक विकास है | /७-स5ति 
वि (आ ॥) श् 
कू आअचुरूप फिसी भी घदढना का कहीं भी स्मरण कर लिया 
गया है। अत्येक पढे निरपेष्ञ होने से इस रुपना को रेफुट पढों 
+ ञ ब्उ ८ ञ. में 
पंत संभहभात ही कह सकप है| भिन्न भिन्न पर्दों में प्रथक प्रथक्‌ 
धआाएंबन का होना उनको स्फुटता का अभाण है। रचना के 


नीयके-का नाथकरन सस्नम्ध कल्पना के बल परे हे, +२॥ व्यापार 
के आधार ५२ नहीं । 


! बस बे 
विनय की भूसिकाओं में दुन्य के स्तरों क। जो आनर्तन 

ट्री अर रे रे शा । न्‍ 

दीख रहा है उससे उ्में किसी किक विकास का रेप नहीं बनता। 

याद कलिकाल की शिकाथव को एक चटना' भान लें और उसी 


( ४७ ) ' 


रू 4 गे 

को परतु-व्यापार का रेके्न्ध समभेए॑ वो छुलसीदाल फो नाक 
न ध्देे बिका पक 
नाना पढ़ता है । कथा-वस्तु को लेकर चलन वाला ही वो 

नॉयिकत्व का अधिकारी होता है। कशिकाण की शिकायत कोई 
बटना चहीं हे। णह तो एक भाष है। भाव के आधार पर भी 
नाथक की कल्पना हो सकती है, किन्तु अषन्य काव्य के नायक 
की नहीं । अ्रवन्च में भाव के अनाह अथवा क्रसिक जिकास के 
बिना; नायकर्व की कल्पना उचित नहीं है। परिक्रमणु के कारर! 

किक 

नायक में गति दीख पड़ती है किन्तु फनन्‍्द्रीकरण को फारख 
स्थिति था भाव में विकास नहों हे | दूसरी जात जो विनयपत्रिका! 
के अ्रवनन्‍्धत्ण का विरोध करती हे नह है उसको थीतात्सकता | कुछ पदों 
को छोड़ कर जिनमें अरिभिक पढ़ श्रभुख हैं, पिनयपत्रिका के पद 
सुन्दर गीतों के अभाण हैं. । वे संधीत और भाव दोनों की 
कंसीटी ५९ पूरे गीत उतर सकत हैं.) स्वावुभूति के अकाशन 
को अभ्चुखता आर परतु-निष्तेप के अभाव से इस रचना में सारे 
मुक्त गरीचात्क ही हें !प्रवन्धकों सिद्ध न होते ए भी कॉनिकण। 
ने रचना में वह स्थिति और क्षमता निष्पन्न कर दी हे कि उसमें 
अचजन्यत्ज पंत आम होता है। 


( श्ण ) 


अध्ययन ओर परोणा 


अध्ययन फिसी लज्य को लेकर होता है। लंदय के बिना 
अव्ययेन को रपछप ठोक बसा ह्दी होता हे जैसा उस यात्रा का 
जिसके सम्बन्ध में पथिक यह नहीं जानता कि धुभे कहीं जोनां 
है। 46 भानते हैं. कि पथ में भूलें हो सकती हैं। उनक सम्बन्ध 
में संशोधन किया जा सकतपा है; किन्तु लय के न 
हानाे प९, स्थान के निर्दिष्ट न होन पर, पथ निरिष्ट 
कदापि नहीं हो सकता; अत- उसके संभ्बन्ध में संशोधन 
का अश्न दी नहीं उठता; और निर्दषष्ट पथ. पर चना 
सुभभ भी होता है; इसलिये विद्यार्थी का सबसे. पहला 
काम यह है कि वह अपना एद्थ निश्चित फरणे, उसे 
भी अकार समभमभेएे;। पष उसके लिये. भाग पूछता; खोजत। 
हुआ उस पर बढ़ा चेएे। यथयपि सपष यह संभन नहीं है कि 
विद्यार्थी अपन आप ही सफ्थ का निश्य करणे; तो उस दशा 
मे उसके भ्ररर्की पे यह कप ण्य बच जांतों हे कि उसक झ््यि 
डाचत सययथ भत्त्युंत फर । एजदय फा निष॒य, में समभंता है; 
माभोौचुसंघान से कही अधिक आवश्यक हे। अस्त; सदथ का 
नण(य विद्यार्यी का प्रथम सोपान ह। 


जब लंद्य चिश्चित कर हिया जापे तो लच्यार्थी उस पर 
 अ ७ हि ब कक 
पहुनन पं अचार फरसे लगे । उस अयाख॑ में साधक के सामने 
खभके कंठिनताएं अस्छुत छोरी | उस समय उसे भबराना, नहीं 


ष ( ४६ ) 


चाहिए, डिसमिगांना नहीं चाहिए। अनिल रहकर व्यायातों 
का साभना करना और आगे बढ़ना उसके पुरुषोर्थ की शिक्षा का 
खर्य प्रथम) किन्तु औद़तन चरण होभा। इस अभिचलता के 
लिये विद्यार्थी को अपने सबब में आस्था रखनी होगी, भ्रकपित 
या विचेलित होकर पढे अपने तीर से लब्य-्वेंघन न कर 
सकथा | ज्से अपनी शक्तियों को उसी लण्य के भति समाहित 
नारा हो ।पिदीण शक्तियों से भज्ञा भतिर्काणत नहीं होती 
और न॒पुरुषा्थ ही सफल जन संफंता है। इसणिये रप्थ ५९ | 
पहुंचने के लिये मार्ग का आअज्छुसंघान कर ऐोच ५९ साधक फो+ 

विधार्थी को, लव में पू्ण आरथा रखनी होभी । 


' अध्ययन के दो पहलू एऐखसने में आते हैं: एक तो उसका 
वहे पत्त है जिसभें विधार्थी गुरु की सहाबता से कुछ सीखताः 
है, दूसूय उसका यह. प० है जिसमे छात्र स्पाध्याथ से नल भाप्त 

के में ० ०७ | अप कप 

करता है | एक पक्त में प्रेरणा व है से आव॑ ह, पूसरे स्रचवह 
अंतर से निकलती है | यहाँ यह सममभे लेना चाहिए कि पुरत- 
कीच ब्यन जिससे अन्तः अरुण का हाथ नही होता जो विशु&- 
तथा वाह्मज्ञान हे वह शिक्षण ही होता हैे। उसका रूप वाह्य, 
हक न हि हैं ते पी 

प्रुणा फा ही समभाना भाहिए, उसमें अन्तः अरणा। नहीं रहती | 
शिएण जब भनन के संचि में छल जाता है तब उसको स्पाध्याय, 
का नाम दे सकते 'हैं.। विदार्थी को जितनी शिष्ता फी आप- 
श्यकता हे उससे कहीं अधिके स्वाध्याय की. आवश्यकता हैं। 
दोनों अपस्थाओं में चितन और मन्नन के साथ साथ आस्था 


( ६० -) 


को संपेत करना होगा. आत्म-विश्ञास ओर श्रद्धा फी सभद! 
ईजनीं होभा | 


अध्ययन की परिधि यहीं समाप्त नहीं हो जाती | लेखन किया 
भी अध्ययन ही के क्षूत्त में आती हे । जो कुछ पढ़। हे अथवा 
सोचा है उसको जब तक विदयार्थी सिख नहीं लेता तन तक पह 
कतकाये नहीं होता । अध्ययन में पूर्णता लेखन ही से आती हे। 
अंश्रजी में भी कह गया है कि शण्नंत2 व 7260॥ & छा 
9080; किच्ते जब विदयार्थी लिखने लरैन्तो उसे ध्यान रखना 
चाहिए कि यह अपनी जितना को रूप भरदान करे रहा है । कहीं 
ऐसा न हो कि उसकी विचारणा उुरूपता से लांछित हो जाय; 
इसलिये जहाँ घह थह देखे कि बहू अपने भाष को कछपता से 
बचा रहा हैं यहां यह भी ऐसे कि वह उसमें सुन्दरता सी सक्नि- 
विष्ट कर रहा है। सुन्दरता पर्युसन्‍्नन्धी ही नहीं होची चाहिए, 
बरच्‌ भाव-न्यवस्था और अरलकरण में सी उसका पुं८ फेचा 
चाहिए; जिससे न केषल देखने वाला ही प्रसभ होकर, वाह जींह 
कह उठे अपितु छ्ुनने पाले का सन भी खिल उ3 | सुन्दर जुन 
हुए शब्द पीषथ में रुच्पर ध्वनिभव स्थान पाकर अभिश्रा4- को 
सुन्दर बनाने में पड़े सहायक होते हैं; इसलिये जिदार्थी का 
कर्तरण्थ है कि लिखते सभय चह बलिष्ठ श्ष्पो का प्रयोग करे। 
जहाँ तक हो सक शब्दों के साथ मितन्थयता का >्यवह।२' करे 
ओऔर अपनी शैली छारा ग्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करता चतोे | ज्से एके 
बात का ध्यान रदे कि पिधार्थी उस सश्ेथ सेखक है और शौली 


। ( ६१ ) 


उसके न्यक्तिप्व का आपश्यके अन्न है। यदि ह शोणी को भूलता 
है तो समभिषें कि पह अपने ज्यक्ि्व फो भरता है. । 


छात्र के साभने अनेक बात आती हैं, अनेक पुरु्तका से नह 
अभेक भाव एव ओत्लाहन श्रहण करवा है पहां उसे सब कुछ ही 
अ्रहए| नहीं कर लेना है, सब कुछ पेखकर भी उसे ३७७ *न कुछ 
छोड़ देना होता हे ! कंनण आवश्यक नाते अरह फरनी 
होती हैं । इस अबस्था में उसे एक चतुर भाली का कास 
करना होता है । चछुर माली उयान में सम ७७ नहीं २हने देता ॥ 
कहीं से ,पह वास को निकाल ऐवा है, किसी पौधे की पीठ को 
छोांट कर शुद्ध कर ऐवा है और किसी की छतरी को कवर 
दुता हैं। इस अ्रकार यह उद्यान को सुन्दर ओर मनोहर बना 
देता है। देखनचाला पखकर वाहू-वाह किये बिना नहीं 
रहता; किन्छु कीनसे पोचे के ६ फंहा से छाटना हे, यह चंदुर भ॑ लीं 
ही जानता है और यह चछुरता बहुत कुछ उसकी सौदर्थ ॥ानना 
में सनिहित रहती है। योग्य छात्र भी परीक्षा की 'वष्टि से कुछ 
नाव छॉट लेता है। वे उसके,लिये किसी न किसी धष्टिकोश से 
उपयोगी सिद्ध होती हैं ।, 


. जब बह इतना कर छेता' है तब समभिये कि बह परीक्षा 
दने के लिये प्यार हुआ हैं। जब बह परीक्षा भवन में जाये तो 
उसे निश्ञास रहंना भाहिए कि वह परीक्षा का अधिकारी है। 
उसके जिये उसने योग्यता आप्त की हे कोई अन्ाधिकार 


( ६२ ) 


फटा करने चहीँ माँ रहे! है। उसे सिद्धि वो पहिलें ही मिल 
न्युफों है, फेज परीण्ञा फए के रूप भें उस्तके अभिन्‍य्ते होने नर्ग 
कार्भ रह गया है; उसी अभिन्‍्थक्तीकरण के लिये बह परीजा में 
बैठ रहा है । उसे ध्यान रछे, कि सच्चे नशरिक के रिप में नह. 
योग्यता का परिचथ दें रहा है। परीष्णा स्वर्ण तक को पिंवर्णी 
देवी है। वह. भी ( “ंपि उठ्यो पानी भयो पऐखि परीक्षा 
लग! ) ७ न परीष्ता में अ्रषाषित ह्टो जीती हे ॥। नह अैड़ हे, 
हम चेतर्च विद्यार्थी की मात कर रहे हैं । यहाँ कॉपने की वार्ष 
क्‍या है! उस जद सोने में हएुनता नहीं थी; अपार्षनता ते 
भ्र्य था; इसलियें को५ १या हो*॥ । नर्द आज जिसने बड़ ख़ध्यू- 
बसा ओर तपत्थ। से कौशण ओर जता भाषप्त की है, योग्यता 
की अरजना की हे) सिछ्चि-पीछठिका भ्रीप्त को है, न व्याकुस पार 
देन बाला कोड कारण भरतुत नहीं पाता । ड्ससे ञअपने प्र 
विश्वास हैं; अपन दी२ सेनानी को भाँति दुडपा से परीष्ता- 
भवन में जा वेठ्ता है । पहाँअशुभव न होने के कार वह 
किकनी हो भूल क९ देता है। इससे उस्तफों समस्त सिद्धि ५९ 
पाची किए जवां है। कसी तो प्रश्नपर्व को अच्छी परहं. ससमे 
बिना हीं हर्ल करने जब जाता हे ओर झुंछ पे छु् लिख जाने 
से फर्श भी ऊुँछ अन्य ही मिलता है। वह उसके लिय विष वर्ग 
कर्म करने तीणी गेल - ढोती हे. जिसके दिये उसे पीछे बहुत 
पछुताना, पड़ा है । ज्से चाहिये फि जैसे दी अश्नपत्न उसके 


- हाथ में आये सापधाची से उसे पढ़े लेती >पर या थीचे दी &$ 


( दई ) 


सूचनाओं ५९ भणी भाँति जिचार कर ले । फिर फिपने और कौन-से 
| अश्न करने हैं; इसका निश्थ फरके उत्तर लिखने के लि ये सशद्ध 
हो जाय; परन्तु अप्येके भश्न के साथ उसे न्याय फरना हैं, सभ्य 
का ध्यान रखना है। कहीं ऐसा न हो कि जिस अश्न पर कम 
लिखना है उसी पर अपनो सारी योग्यता समाप्त कर दे । बहा 
वो “मेरी पेरी कोमरी तेखे मेरे गीत”? का सिद्धान्त बरतचा हैं । 
जिस पश्न के लिये जैसे अछ्छ है जेसा ही उसका उच्तरे पऐना है । 
अश्न सिखते खसेसथ यह बात विशेष ध्यान देने की है कि प्रश्न से 
पूछा कथा गया है ओर हम क्या उसी के अशुसार शिख २ हैं ? 
कहीं ऐसा न हो कि पल के सींगों के सम्बन्ध में पूछा जाय, पर 
जोड़े की ढुम के गीत गाने लथ | उसके साथ दी परीक्षार्थी को 
नचाहिये कि बह यह पेखले क उसके सप उत्तर ५शनों के अनुरूप 
अद्वित हैं । कभी कभ्मी छाज उवावली में प्रश्त की संख्या देना 
भी भूल जाता है और परीक्षक इसकी खोज में कष्ट पाता हे। 
उसके लिए परीक्षाथी को भी कम आकू भिसने -के कारण पुण्छित 


होना पड़ता हैं; अतएण उसे प्रश्न संस्था के सम्पन्ध में सतप) 
रहना पाहिये । 


क्र 


इसी के साथ उस एफ बात ओर ध्यान में रखनी हैं, पह यह 
कि जैसा अभाव नह धश्न के आदि में परीक्षक के ऊपर डालता है 
वैसा ही भश्न के अन्त में डालने सें भी समय रहे । 


प्रश्नों उत्तर कितने ही अच्छे फर्यों न हीं, जब तके लेख रपच्छ 
आर स्पष्ट न दो; परीक्षार्थी परीक्षक पर अपनो योग्चता वक्ष 


( ६४ ) 


पूर्थ अरमाव नहीं डाल सकता | प्रभाव को पाते दओोड़िये, कभी कभी 
तो लेख #तना अस्पष्ट पाया जाता है कि परीजषक उसे ५९ भी नहीं 
सकता; उस समय उसे सनभा थी करनी होती है। अत || पने 
कठित परिश्रस, अव्यकन और योग्यता को सफण बनाने के जिर्ण 
परीक्षार्थी को स्पष्ट लिखने का अभ्यास होना चाहि५. । दि 
सुन्दर लिखना भी. बह जानती हे प्न तो पह भी द्दी र्क्थी ! सोनें 
में सुभन्‍्ध है । 

परीक्षा भवन में भीन होकर लिखना, इंघर उधर न देखना 
किसी कागर्ण के ढुकड़े पर न लिखना सुछान फा करत०थ है। वे 
उसदी सच्चाई की योतक बातें हैं। वे ७4 जो अन्यथन के सब्मन्ध 
मे अपेत रहते हैं अथवा अध्ययन नहीं करते वे चठुर और 
भननशील छात्रों से परीज्ञा भषन में सहायता लेने की चेष्ट। करत 
हैँ | उनकी सहायता ऐचा अपराध है। इससे न केषलः अयोग्य 
-छात्र ही दंडित होता है अपितु सुयोग्य और अध्यनसाथी को भी 
दंडिव होना पड़ता है, अतः उस समय भू पन्ना ही श्ताध्य 
०वं हितकर है। 


( ६५ ) 
सेनापति का श्रृंगार-वर्शन 


सेनापति का चाम भक्त कवियों के अन्तर्गत रक्‍्खा १या है' 
फिन्तु उनके कंषित्व को रू५ ओर तुलसी की तरह भक्ति से 
प्ररित नहीं कह सकते । उनका >्यक्षित्व पहिऐे कवि का है और 
पीछ भर के; चह साहित्यिक निर्णय ही नहीं, ऐतिहासिक सत्य 
भी है। कथित्त-रतताकर और कान्य-कल्पहुस के रचयिता को 
कि कहने में किसी भी आशोचेक को हिचक न होगी । रीति- 
भारा के प्रारम्भिक स्वरूप को अभिन्‍्षक्ति में सेनापति का हाथ ऐ 
कुछ कम नहीं है। ययपि कवित्त-रत्ताकर की चौथी और पॉनपी 
तरंगें कणि को जरा-कालीन साच्च तकरगे हें जिनमें एक भ्रादुक . 
भक्त भी घोल रहा है, फिर सी बहोँ कवि का, स्थान अथम है। 
चौथी तरंग में, जहाँ उन्होंने रामायण की कथा कहने की प्रति 
अह0 की है, वे आथः कवि के उज्ज्वल वेष में ही अक८ हुए हैं। 
बहाँ भक्ति के क्ेत्र में भी कविप्ज का गौरव है.। इसी प्रकार राभ- 


(जलकर 7 7७ लक अर ड 


्लाथन में भी भक्ति में कनित्व ही मुखर मिणता है | 


गा 


' खेनापति की कजिता को परथ्ौल्लोचना करते समय हमें यह 
याद्‌ रखना चाहिए कि वे कान्य-कल्पछुभ के भी रचयिता हैं । 
अन्थ का समय छ-७ भी सद्दी, इससे यह तो रप७८ है कि कि 
का फान्यररीति फी ओर भंफान था और रीति-सिद्धान्तों के 
ख॑चयन के लिए. उसने खंरक्षत फान्य-्शास्न का जच्छी तरह 
परिशीलन किया था तथा नहे. शास्तीय परंपरा से पूर्णतः 


( ६६ ) 


परिचित था। कविचन्न-रत्नाकर में रीति-परिपाटी का खाभह तो 
नहीं है, किन्सु रीति-प्रक्ति का उदय सुन्यक्त है। फेपए। पहली 
और दूसरी 'करंग के देखने से वो किसी को भी सैंनापति के 
रीति-कषि होने में शंका नहीं ९६ती, परन्तु “डेसपओं सन्‍्पू कृति 
को. पेखने से हम ५६ अश्ुमान कर सकेते हैं कि मार्चों वे भाव. 


न_्+ किन अकअ ल+ ++ ७० 


कील के शआन्त पर खड़े होकर रीति की ओर अुख फिए हुए हैं। 
उनके अनेक छन्द किसी एचिण ग्र॑रथ के उदाहरण बन 
सफंे हैं । 
सेनापति को भाइुक हंदय मिला था | उनकी भावना 
दृरंभम होने के साथ-साथ कोमल प्वं संजुल थी, उससे भुड़न 
की शक्ति थी। यही कारण है $ उनकी ओ प्रतिसा नाथक- 
नायिका फा रंसीन चित सफलता से खोंच सकती है, पह भक्ति-रस 
पंगे घारा भी प्रवाहित कर सकती हं। घभुखी होते हुए भी 
उत्तकी श्रतिमा में अकृत सौन्दर्य है । आ ॥९-बखन जितना 
 स्वाभाषिक है उतना ही सक्तिभावनाः्का ज्यतभेफरण भी, फिन्सु 
इससे यह भी न समझ लेना चाहिए कि कि पी पति रेति 
कई इंश्परीय हा लोकिफ ) में ही लीन रही है; जउर््र्फा असार्‌ 
उत्साह, पिस्मय, क्रोध और भय तक सी सहजहूप सें हुआ 
हैं। इन भावों, के नथृने योथी १२५ में निशेषतः भरे पढ़े हैँ । 
अनेक स्थैसा से कवि की बहुआता का सपर्तिय भी मिलता है! 
भोन-पथ रो , के निषारण के लिए. अरुसे के-चुच्ख में बहुशता * 
का सुन्दर अभाण-अतिफलित है |, 


( ६७ ) 


सेनापतिं की प्रति अन्य रसों को अपेणा आगार में ही 
बधिफक दीन ४3 हे | कीषनीपसा के संचरख स्टार के दोर्नों 
'पष्ती में हुआ है, किन्तु 'संयीभ-पक्त विभ्रस॑ंभ के समान १०मीर 
ओर सुरस नहीं है। यह फतर कं दोष चहीं है; दोष हे 
संयोथ की संकोच्शीलता का | ययपि भावना और कल्पना के 
लिए. संयोग-पक्त में भी पर्योप्त अनकाश रहता है, १९न्‍त वियो॥ 
पक्त में परिस्थितियों को अधिक भारसिक और भाषों को अधिफे 
त्ीत्र घनाया जा 'सकता है । भाष पीनता में प्रभावष-भेषणीयता 
को न्यापक साहित्य ( साईचये ) होने से सार्मिकता बढ़ जाती 
विकता भी है । भाव सीजता का आधार स्वामानिकत होने से 
विरह-परथन अक्षत सोन्‍्दर्थ से संश्लिप्ट हैं । अतीज्ा फेरती हुई 
विरहिणी के लिए अवासी प्रियतस का पत्र फिंतना झुख्‌ एवं रोस- 
हर्षक होता है, यह भाव इस कवित्त में स्वासाविक तीजता ऐोफर 
अफाड हुआ हे 


कप 


नेन भीर बरखत; पखियने को तरखसत 
लागें कास सरसत पीर उर अति को । 
पाये न से ऐसे तातें अधिक ऋआँएफेसे घढ़े , 
दे रि है. ५ चले ९5" री 
सोच सुकुंभारि पे न कह सन्‌ थातर की। 
तादी समें काहू औचक ही आनिं चीटी दीचों, 
देखत ही सेनापति, ५३- श्रीति रति की । 


( एप ) 
भाये ले चढ़ाई; पोऊ छवि जगेई पूर्सिड़ 


छादी सपटा&४ राखी पाती आनर्षात को 


कवि ने १९,-पणच और भाष व्यंजना दोनों को अर्हश किया 
है और दोनों जनों में दी उसे स्वीसानिक सफर्णता आप्त हुई है । 
बरठुनर्थन दी सामश्री नवीन न होते हुए भी वस्तुओं और 
न्यापारों की संश्लिष्ट योजना नए €५ में रक्‍्खी गई है. जिससे 
कर्षि के व्यक्तिगत निरीजण का आमास मिल जाता है। जिस 
अका२ विहारी ने अनेक पोहों में अनगण भाषों से स्वाभाषिकता 
का विरोध किया है; उसे अकार सेनापति ने नहीं | परिस्थितिओं 
ओर भाषनाओं की सूच्भता में सेनापति ने न फेषल अभ्रक्तता का 
निवारण किया है, अपितु चठुर कषाकार की भाँति भाष-सौन्‍्द4 
का समिषेष भी फिया हे । कहीं कहीं विह।री ने फारसी के 
कवियों की सी अनगलता से कार्म जिया है; वे उक्ति-पेचि>थ 
में डाक कर जीवन से विशर७०८ होगए हैं, परन्तु सेचापति अपने 
उच्ारेदायित्व की ओर सचेत दीख पढ़ते हैं। चमत्कार के साथ- 
साथ अतीतत्व और अद्तरन " सहज सौन्दर्य लेकर आपे हैं । 
वियोगिनी को ऋृशाता का चित्र जितना चासत्कारिक हे उतना ही 


स्वाभाविक भी, ऐेखिये 


णागि ही सेज सीं,अचेत प्यों,न जानी जाति, 


| सेनापति बरनत बनत 'न- बानी सौं। 


( ६६ ) 


रही इकचक; भातों चछुर चिंपेरे, तिथ, 
रंचक लिखी है कोई क॑चन के पानी सीं।॥ 


यहाँ प्यनि ओर उद्पे्णा के समन्वय में अर्षतता का ससाएर 
है। यही कनिता की जास्तषिकता है । 


सेनापति का निरह-वरान बहुत उत्श४ तो नहीं कहा जा 
सकता क्‍योंकि उसमें वेद्ता का नि्मंस और कोमल स्वरूप नहीं 
भाशकता) परन्तु जीवन का सनिध्य होने से यह अधिछषत 
रहा है। उसमें भारतीय ह॒ृएय की साह-चथ भावना औरे अआ्षा- 
जिस अपाह फा छुन्दुर पुट है। कनि के साइश्य कथन भी अत्यन्त 
स्वाभानिक हैं. । उपमानों को ऊहा छ्वारा नहीं पकड़ा रया, अपितु 
वे सामने दी अस्युत हैं; इससे उपभेयों की ओर सहज ही ध्यान 
पहुच जाता है । साधश्थ का उदय विरह-विंद्डल अन्तःकरर में 
किखी अ्रयास के बिना दी हो गया हैं । 


१ 


सेनापति ने निश्रत॑ंस की कण तीन परिस्थितियों के। दी 
अहण किया हैं, 'करुण विश्रश्मंसा को अस्तुत नहीं किया । पूोत्ठराभ 
के अन्तर्गत दर्शन और श्रणण दोनों पत्षों की स॒ुप्छ विषेचना हुई 
है। आश्रम में काम को दुश दशाओं में से प्रायः डद पेश ही ऐखने 
को मिलता है। अन्य पुशाओं का मिश्र चित्रण भी सुन्दर बन 
पडा है । सीन! की अभिन्‍वेजता असुख रूप में हुई हे । इसका 
छद्थ नाथक के शरीर पर अन्य स्त्री के चिन्ह ऐस कर होता है | 
सान भोचन के लिए निति! का श्रयोग किया गया है ।. विभरंभ 


रू 


( ७० ) 


0 रि मा गे री हब 
की तीसरी परिस्थिति श्रषोास के कारण उत्पन्न होती हैं| भरनास्त 

री बिक री त्ि हे 
पैर प्रबासी का स्मरण केबल ग्रोपितपतिका का चित्र अन्चुत 
करने के लिए किया गया है; अतएब नायिका के भाव रुपादि 
५२ विशेष ध्यान दिया गया है, अवांस के फारणादि पर नहीं । 
खसरिड्ता-वशन जितना विशद है, भोषितर्षातका-वंणन उतना 
दी भक्त है । 


श्ुआर के चिष्पाएण में नायक आायः छंष्ण ( जिन्हें अनेक 
बार लाल? के नाम से भी संबोधित किया भया है) ओर 
जाथिका राधा या कोई भोपी होती है, किन्तु अनेक ४णों से 
फाधा-ऋष्ण का चायिका-नायकत्व प्रतीत नही होता । नायिका- 
बणन में परकोया के दी स्थान मिला है जो ऊढा ओर अनूढ। 
दोना रूपों मे प्रक८ हुई हैं| परफीया को संडिता, उत्का, पासक - 
संज्जी) प्रोषितपतिका और वचननिदृश्धा के रूप में भी देखा 
गया है । 


_नथिका वर्णन में कि ने अनेक स्थलों ५९ दृती का. पर्णन 
किया है | नार्थक आर चाका पा सिजन कराने के छाए 
“बश्नलंस! के अन्तभत दूती की बड़ी आवश्यकता भी हैं | सनापति 
ने सखी और दूती के भेद को रकुट नहीं होने दिया । पेसे वो 
सखी भी दूती-कार्य कर सकती हैं, परन्‍्स आचार्या ने दोनों में 
थोडाला अन्तर २ हें । सखी का काम भंण्डन, उधाएसि 
शिष्ता ओर परिहास' है तथा दूती नाथक और नायिका के बीच 


( »९- ) 


निरद-निपेदन और संघड्टनन करती है। सली नायिका के चित्त, 
की थोत को कमी तो स्वर्थ ताड़ जाती है ओर कसी नायिका 
स्थर्थ न्याकुल होकर भीति में अपना मत उस पर अकट कर ऐची 
है। दूती के सम्बन्ध में सेनापति के कान्य-शारत्र पी और कुका 
इखते हैं। एके छन्‍्द में सुनारित का पूत्ती होचा इसका प्रभाण है । 


रति-पेष्टाओं का बणन भी अच्छा बन पड़ी हे। उद्दीपन में 
चेष्ठाओं को उचित स्थान मिस जाने से भाता में सामिक्ता 
और २ में परिपर्णता सिद्ध हो ५३ है । जेष्टाओं के साहचये 
से उद्दीपन तीत हो थे हैं, परनछु संचारियों के विषय में कर्षि 
को कंजूली सट्कती हे। साल्वि्क भाषों का हप भी दन सा 
नयी है। कर ने दो तीन सालिक भाषों से दी अपना काम 
निकाल लिया है, उनमें अशभ्रू और अलाप मुरूय हैं, कहीं कहीं 
वेबण्ये का दर्शन भी हुआ हैं। उद्दीषन प्राय: शारीरिक हैं, 
परकृतिक उद्दीपर्ना का अयोग तो शगभथ चही के जराषर हे ।' 
कुछ कमियों होते हु५ भी भाष-निषाह सच्चा और अरक्षत हुआ 
है। श्यूधार का नाथक दच्चिए की श्रेणी का है जिसकी अनेक 
नायिका हैं। %८ण के दशिणत्न मे तो कोश सन्पेह ही नहीं है; 
राधा के सित्रा उनका श्रेस ओरो से भी है। थोपियों दी बात 
थोड़िए, छुछजा तक की उनकी ग्रेयसी के रूप में दूखते हैं. | एक 
श्लिष्ट कर्ित्त में स्वकीर्या नायिका भी अकट हुई हे। कृष्ण का 
नायकत्व संयो॥ और विश्रयोग दोनों पर्णों में <हा हे, परन्तु 
उसका रूप जिश्रण॑भ से ही अधिक विकसित हुंशआ। हे, जेंढां उसे 


( ७४ ) 


पूर्वाचचुरान भानरऔर प्रवास की परिस्थितियों में रत्ति का 'आलंबन 


पाते हद | 


सेनापति के खंगार में कृष्ण का पद साधारण नायक से 
ऊचा नहीं दीख पढ़ता । उन के ख़भार का आदुश न तो ऐेररेर 
की भक्ति है और न अनेक परपती रीतिकालीन कवियों की 
तरह 2१णीए रुचि का पोषण ही। उन्होंने सुर्शाच ओर (नाभा- 
निकता का ध्यान रफ्खा है। समाज में श्वगार की जिन भाष॑- 
नोओं को सुरुचि रथीकार कर सकती है उन्होंने उन्हीं का उपयोग 


किया है । ७७ कवितों में सूर के पदों की भाव छाया भी 
मिलती हे | 

सेनाथति के खआगार में सहज सौन्दर्य का अम्ुख कारर- 
कवि की कर्णाप्मक जा।रूफता पह नोथिका के पेध, भूषण! €।- 
भाष आई के भ्रत्र जिवना सचेत है उतना दी नायक के 
रूपाकषण के अति भी । दोनों पक्षों के ७पसौन्दर्य के प्रति 
समान सहएयता ही कि का कलात्मक न्योंथ है । सूरेदाल करों 
श्रतिभा न्‍्था4 को इस दृष्टि का अमिताकर है सही, १९नन्‍्छु ७७ 
पर्दो सर साभाजिक _सुर्थाचि कंगे ठेस संभने से उनमें सभापात 
(७ सी (पशुरूता नहीं ९हं सकी है) 


( ७३ ) 
पूवि और फंषिती 


कवि के सम्बन्ध में लोगों की मिक्ष-भिश घारणाए' हैं.। ७७ 

शी 5 जि हि 

चोग उसकी शक्ति को. जन्मजात मोनते हैं ओर $७ अजित; 
किन्तु अजना का कारण अयास होने से कविता में उस्तक सठरण 


। 7३ थे का ले हे 
संर्भ दोता ह् ]। कएपत्ता को रपासानिकतों ओर सोन्दय की सहआ 
ह न त्पन्‍+ पथ ब्फेनैं+-3 ४ ते है कल कली जम पट 


3५ 4 >> #+ ४४ पे 


अशुभूति में अजना गे अपेप्ता अप्युरवश प्रतिभा को दी ऋधिक _ 


_2 २ चर ९.3 आन, 
असम 


ब शीएाए अ रा शिकलील+ कट ८ ते ्टि 
श्रेय मिलता है। वह कंषि की जन्मसिकक रेप होती है, जिसका 


उदय सदथ पर मे [[९३| से तडिप बडा भांति हो जाता हे 
अयास में अवाध स्वाभाविकता तथा भेसगिक भाधुये न होने से 
कप (आप हर को सक 
ज्यजित कबित्व-शक्ति फंसाभाज रहं. ० ती;- 6. !यों तो की कोट 
जि | | ०3 गे 5 
सीन्दर्य से विशेध नहीं है तथापि कदजसी/ ५ हज से किष्पन्न 
जुकत्त एथिन ना २ करे 


नहीं हो सकता। कणा में व्यक्त प्रमुख और अव्थक गु। (ह्तां 
्भ्णेे ] क् डर ५ बच 
ह्‌। के की ४७ 0शी का ही दूसरा नाम अधुफरणु है । 


खधुकरएु ओर प्रथास सहच हें | इसका अभिश्ाय यह नहीं 
कि कला मौलिक होती ही नहीं; बर् मौलिक हो ५, है; किन्तु 
उस दशा में नह अइुफरशंरहित होती है । शत के संस से 
उसमें भूल सोन्दरय रहता है। तण उसे कवि की अर्जित शक्ति 
नदीं. कह सकते, फयोकि पह स्व-भाष-भ्रतिफलित होती है, 
व के, हर पणा अश्युचित चहीं कि उचभ अर अ्रयारत 
नविरहित॑ होता हैं। उसका स्ण्द। जीजन का भर्भ जानता है। नह 


भूत में अभूत के रहस्य को पल सकता है। भक्ति के छिपे 


( ७४ ) 


भेदों को सर्व लाधारण के सामने मन ९७ से अकद करना 
और अपने अनुभव की दूसरों के लिये भ्रथ एवं श्रेय बना पृना 
उसका भुरूय फेक हे | उसके छ्ारा किया हुआ खुले भेदों का 
व्यक्ती करण भी उसके हर का शीदर्य शक आता है ५ उसके 
विचित्र और सामान्य में अन्चीनन्‍्याश्रथ्‌ सम्बन्ध हो हुये भी 
५ जी शी अक्षर की नित्य सम्पत्ति का भूर्त भाव रहता हे। 
उसे अज्ञयभीभांसा करने से रोका नह। जा सकता, किन्तु पह्‌ 
*हवा सेब जीवन के साथ है। नह २हस्‍थभाष को रत्न रखी 
हे ेपि रख परुख कर जुनवा है और परिरिथ पति एप सभी 
पीक्षपा-का ध्थानु रखकर उसका प्रयोग करता हे। उश्षकों प्रतिमा 
से प्रेरित कलम भी अपनी फास भोौख ७५ से +रती है | इसलिये 
उसकी कविता में चतुर भाली की लाटिका वन सता. भाधुये हवा है। 
फषि देश-काल के बन्धन से भी मुक्त रहता हे । वह + रत 
में ने कर निरेन का भाव-नित खींच सकता है और रासराज्य , 
की इस सभय में ला सफता है। समकालीन परिस्थितियां उसके 
न्पर में बोलती है, परन्‍्छु उसक स्तर का आधार अतीत भी हो 
_कपा है। उसी के भीतर वतभान की प्रतिध्यनि भी छुन्ती जा 
सकती है। शभ-कथा को उनीस सी अड़वालीस के सॉचे- मे 
डालने बाली कवि-शक्ति कलेतर नहीं हो सकती | फंति को का. 
प्रतिया के बल से पछुए रेधरेज की-भांति जी को मी नवीन 
भा 4कंट कर सकती हैं| उसके दिव्य णोचन्‌ भविष्य के तिभिर 
में भी जा देखते हैं । ' 


( ७५ ) 


जेगपत्‌ से कर्षि का सम्बन्ध अमिट हे | बह सामाजिक आणी 
है । जीवन के घात-प्रतियातों का प्रभाव औरों की तरह उस ५९ 
भी पड़ता हैः परन्तु षि चित्र अभिण्यक्तत क वार पह हस से 
विचित्र है। सूरम दशन और सचाञ अद्शन के संयोग से उसको 
कृति साभान्योत्तर बन जाती है । उसकी प्रतिभा स्पानुभुतत 
व्यक्तान्यक्त को. व्यापक! का प्रतिरूप बना सकती हैं। उसके ओऑसू 
घास को पत्तियों पर भी बिखरे पढ़े हैं। उस नम की आँखे डप- 
डनाती दिखाई देवी है। अकृति के कण कर में मार्नों उसफो भाष 
फी अनुभूति होती है । यह अक्ृति के प्रति सन है, किन्तु 
स्‍्तरर्थ-भावना से नहीं; उसकी कृति में स्वानुभुति और पर।चुभूत 
सहस्थ दीख पड़ती हैं| यही कार॥ है कि कांन्य में ठ्यष्टि में 
सर्माष्ण और सभ्ृष्टि से >्थषि के अभनुर्यूत रहती है। उसको 
स्वानभूति को व्याव्ति की अश्नय | रहता है। वही पराकषण 
का आधार है। पराकपेण का कारण खुभूति-साम्थ होता है । 
स्वानमभूति छार। परानुभूति को >क्ाप्यि बन जाना ही कॉबिता के 
व्यापक सोन्द्य का लष्थ है। इसी से उत्तम कान्य विश्वनिधि 
समा जातो हे । कवि का सुन्दर! सबका सुन्दुर हे । नह नचिरन्चन 
सत्य और 'शिव? का योवक है । कवि को सुन्दर विषयक भपेषण। 
जितनी सम्भीर उतनो ही वोन भी हो सकती है। कवि सुन्दर को 
मानपन्‍्ञअभानव --जई-चेतन-- सब में देखता है । उसके दिव्य-- 
चजुओं में कुछूप के लिये अपका<। नहीं है। हम जिसे साभान्यतः 
अअखुन्दर! कहते हैं, कि को उसम भी सुन्दर दीख सफता है.। 


ह 
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शी ्च ए 
कि का सीन्दर्था भाव सौन्दर्य हैं। उलफ भाष-स्पश से कुरूप! 
सी सुलप?” बन जाता हे। 


कंषि कं व्यक्तित्व न्याय का विरोधी नहीं होता । जब कंषि 
का अत्येक शा्पु सत्य, शिव और सुन्दर की ध्वनि पता है तो 
ड्से अन्याथी केसे नह दिया ज्वय ९ उसको दृष्टि पर पयापात कफ 
आवरण नहीं होता । पत्तपात के भाष से लोकोतर आनन्द का 
ज्अभान हो जाती है ओर फान्य-धर्भ पका चीधातश्य चिर छू जातों 
है । यदि विरहिणी को जलाने वाले चन्दनलेप को कि ने अपनी 
ध्वनि से दाहक फह दिया तो उसका क्‍या अन्याय है ९ चन्दन के 
आतलेप का पिरहिणी के शभ्रति जेखा भाव है उसका यथातथ 
निल्‍पर ही तो कषि का घर है, यही उसका न्याय है ) उसके 
गिरा मन्दिर से जेतन-अेततन सबको आमनन्‍्नण सिलता है और 
सबका समुचित आदर होता है । कि के भाषा की समिलित 
जे०क में छुछ नियर्भा का पालन होता है, किन्तु कवि उन्त नियर्मो 
का रेपय॑ कतो होता है। वे उसके बन्धन नहीं होते । इसके भार्त्रों _ 
का सासजरब दी तो जोचन फी एकपा_का संस्तथ - करता. है. । 
भातों की अशभआखसता से ही काज्य की असफलता फो -आह्ीनच 


मिलता है । 


सपण्यापी को भांति कषि को भति सर्नत्र होती है । नह 
राज-वेभव में निलास कर सकता है और दीन-दुखियों के केरुश- 
मंन्पुंभ में भी अपना स्वर मिला सकंता है। अपनी <ष्छि? से 


( ७४७ ) 


देखकर भरते को भणा और बुरे को बुरा काहने में यह तनिक भी 
नहीं हितकता | बर्ह, जिस्त ज९॥ अथेणां भाव ट अहधु करता है 
उसके साथ अपना तादाए्थ स्थापित कर लेता है । राज-दुरभार? 
के चित में हम उसे दरनारी और भेंसागाड़ीः के चित्र में किसान 
या सजदूर द्दी देखते हैँ | 


भ्रक्भावि ओर भानप के चि्‌रिन्पन सभ्नन्ध ६८। दशन सबसे 
पहले कृति ओो.दी हुआ, है. | नह उसे जितना स्पष्ट. पता ह्ल 
उतना पुख्ता _ नहीं |.. सीनप्रलढ ४ में पाषाए और जज ) घेर्ये और 
साहस में अचल) अस्थिरता में चश्वला ओर ज्ञान में अकाश , 
_>वल-कषि की ्८प्टि के सामने ह्दी आधा है । ७नहएे तीर बरखावीं 
8 डी! को जयलबण्धीः के ५ में कि ने ही देखा है। कर्लिर्थो 
भें शिति और लता के आन्दोसन में हए५ के उल्लास फा 
सफेत करने याण। फषि दी होता है। पही रसाल, पछुल आंद 
के छुमनों में कार्भ पाण देखता है । 


: कवि अकृति को किसी प्रकार पऐखे यह उसके साथ सानन 
को अपश्य पेखता है। कंषिता के इंच में स्रानन केन्द्र और 
प्रझति परिषि है; दुसरे शब्दों में प्रति को सानय का ऋीड़ांगण 
भी कह सकते हैं। कविता का उद्श्थ मानव और भरक्षति के 
सम्बन्ध को अरछुरुण रखना है। इसी सप्थ में अज्नए। कभी 
संनिहित है | उसका एप्तुण घर्स है.। कि की साधना में धम- 


अजाह रहता है। पढ़ी भानन और भ्र्कत के सम्बन्ध का अपवाह 
भी है। कवियों ने श्स सम्बन्ध फो मिश-भिर्ल इृष्टि पंेणों से 


( उ८ ) 


ला है। किसी किसी ने प्रक्षति से भानन को व्यापहारिक सम्बन्ध 
जोड़ा है; पहोाँ मानव अकृृति से परिचय करता दीख पड़ते है। 
इसी को नेतिक सम्वन्ध भी कहते हैं। इस दशा में ऐहिक सफ- 
लता का कारण प्रकृति को हो माना जाता हैं। कोई कॉषि प्र्काति- 
सानव सम्मस्ध को अधिक ऊंचा पऐसखता है । वह छसमें 
प्रेम और अज्ुराथ की विसा विकसित पाता है। वहाँ प्रक्ठात को 
सानव की सहपरी समझा जाता है। तीसरे कोण से देखने पाला 
कवि भ्रकृति को शे+ सममता हे | बहा कषि की सावचा ज्ञोनरूपा 
होती है । उस प्रकार कविता में अकृति मानव के साथ कमे, प्रेम 
ओर ज्ञान की छप-रेखा खींचती चलती है। ये तीनों तत्व धर्भ 
के अधान अन्न हैं और धर्म का आधार सी सत्य, शिव और 
सुन्दर है टेस प्रकार कंपिता सा, शान ओर रुच्णर का 
मन्दिर हैं3 ५. 

कंषि बश्थ ओर अहृश्य दोनों को ऐेखतां है। दोनों के साथ 
उसका ज्यनहार सीन्द्र्यपासक । है | पह भूते के पर्यपेचतर( से 
टी अभूत की स्वोज करता हल । चचपि सौन्दर्य की ४६८ से 
भूर्प और अमूते मे कोई साम्य नहीं है तो भी भूत को अमूर्त 
पंग ' संकेत जनाया जा सकता हैं। शशि आर उसकी ओर संकेत 
करनेणाजी अंशुसी में जो सम्बन्ध हैं बही धुत ओर ध्यभूत में 
भी । मूर्त मे अमृत-एररान जितन। सूष्भ होता है उपना ही 
सनन्‍दर। न८ट-9४८ के न्न से संत दे अधोनतों से सुन्दर! गौरप 
हो जाता है; कित्तु बढ-बीज में 'धुज्ष की भाषना: अभूत की 
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अधानता के कारण, कविता में विशद सौन्दर्य का समापेश कर 
'देती है। सिरिताँ जल जलनिधि महि जाई। होइ अचल जन 
पजमि हरि पोई! में कनि ने भूत में अभूत सौन्‍्द4-की छोज की 
है। इसी अकार की कविता में भाव सीन्दर्थ ' की चरभाभिण्थक्ति 
हल] त्ती है । जअभधर्तुतत से अरस्तुत्त की अभिन्‍यकति को भी झ्सी कोर 
में क्खा जा सकता है.। कि का सम्बन्ध अभूर्त से जितना 
चअनिष्ठ होता है यह उतना दी उत्तम होता है। उसकी <चंना ध्य- 
निभथ होती है 'जिसभे “प्रस्तुत' संकेत का कास फरता है | 
अण्यक सोन्दर्य के अभिभावन में ही तो कवि की पारदशिता 
जोर सनस्विता सलिहित रहती है। उसी में कला का छप निद्धस्ता 
है। किसी बड़े डीलडोल नाले न्यक्ति को सोटा कहने से उक्त 
में कोई सीन्ब्थ नहीं आता; किन्छु उसमें अन्यकत या अश्रस्तुत 
हाथी की अमिभाषना से सीन्दुथ की वृद्धि होती है । यह सर्वधान्‍्य 
संत्थ है । यही असूते सीन्दर्थ की अमिन्यकति कण का 
आय है। 
कनि को अनर्गल ओर भूठा कहना कविता के सौन्दर्य फो 
न समभाना है। कवि के सत्य में वेशानिक सत्थ की सोज फरना 
ज्यये है। बकानिक के साधन ओर खाध्य दोनों ही मूर्ते होने से 
उसपी खोज की आधार भूत सत्य होता है। उसका सौन्दर्य भी 
सीमित होता है, फिन्तु भूत सत्य का सीमिय सौनदर्थ दी सब 
ऊुछे नहीं. होता । डउसफा भूल वह खंत्य ओर अपरिभित 
सौन्दर्य हे ञो सूत-असूते; भरेपुत-अथरदुपत सम ज्याप्त हर | कान 
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अपनी ध्वनि से अर्तुत में उस अप्रस्तुत सीच्दय का चित्र ब्पस्थित 
करता है जो पेज्ञानिक सप्व से जहुत ऊपर हे । नंद अप्तपुर्प क्के 
जिस स्वरूप को पेख सकता हे पह पैज्नानिक के सत्व की सीमा 
में नहीं बेंघता। इसलिये पेज्ञानिक के सत्य सेसीम और केणि 
का सत्य असीस होता है। वैज्ञानिक के अयोी॥ में कणी कीं 
स्मिति क। कोई स्थान नहीं है ओर न वह उसे प्रेस ही सकती 
है, परन्तु कि के हृए4 में असीम नोणता है | इसीसे चह उस 
स्थिति से छुपरिचित होता है। थही तो प्रस्तुत में अभ्रस्छुत ओर 
मूत से अभूतत सौन्दर्य की भाषना है जो केषल कवि का विष॑4 है । 


( छ१े ) 
यशोपरा . 
पर्चा | 


) “उत्तका श्रेय भी तो साफेतः की उमिला ऐवी को ही है 
जिन्होंने क्ृपापूलक कपिसवरछु के राणोपषन ,फी ओर सुफे 
संफेत किया है? कि के इन शब्दों से ग्रथनिषयक ओरखणा के 
अआमाल सिल जाता है। साफेत को तरह यहाँ भी पिरछता के 
स्मरण की भावना कवि के छुदुथ में, मचल रदी है । पुत्रकनियों 
की लेखनी ने उमिला ओर यशोधर। की जो उपेक्षा की है उसे 
भुप्त जी ने बढ़ी व्याकुण आँख! से ऐजा है । पहे विवि ध्औौर 
यहे उपेणया ! कितनी बड़ी जिषभता है! भरदूपा को फिससी 
कठोरे अजयरजना है! शप्तजी की कोमल भावुफता इसे न सह 
- सबी। कल्पना की जिस दृष्टि से कवि ने राम-कथा में उर्मिला 
की तितिष्षा ऐखी “ पही यशोधरा 'फो महत्ता को ओर भी ले 
| पूवजों की अन्यमनरकता से कवि के। हप॒थ पीड़ित हो 
उठों ओर सहज करुणा क७७ से कराह निकलती “हाथ ! यहाँ 
भी वही उदासीनता ! अमिताम को आमा में ही उचके भर्कोा 
की आँखें चौंधिया थर और उन्होंने इधर रख कर भी नहीं 
देखा | छुबव का थ्रीव तो पेशर्नविष्देश के किवने द्दी बाधि 
कोजिदों ने गाया है, परन्तु भर्षिद्यी गोपा की स्वतंत्र सता और 


( 5५ ) 


महा देख कर मुझे शुद्धोद्न के शब्दों में यही कहना पड़ी 
है कि 


“पा बिता गांतम भी दाह्य नहीं मुझे को । ? 


९ 
+ 


कथा शक ३ च्ि ही हि. री 
हि | प्राचीन कवि-परंपरा के अचुक९" मं प्रन्थ का अर (ऐश 


मंगलापरणख से होता है जिसमें राम फो अरद्धाअसि सभर्षित की 
नै 5 ई। 5 प्‌ टी बा 5... 
जाती है.। इसक उपरान्त दी कषि-भ्रतिभा सिद्धाथ की विरकि के 
निहपणु में लीन हो. जाती है और 'यशोधरा! का अवन्ध चर्स 
शी" हैं वि रि ( 5 ३ 
निकछ॑ता, है । सत्रसे पहिले सिद्धाथे के ध्यान में आवीधभन का 
चक्र आता है ओर सानसिक प्रतिकियाओं में संस्कार का उदय 
होने लगता है। वे देखते हैं कि इस संसार-चक्रे में जीन निरत* 
पि्सि स्दो है 
४ पिलो पड़े हो इसमें जब तक; 
कथी अन्तर आया हे अघ तक ? 
सह. अन्ततोगर्णा कप तके 


् हम इसफो पति पक्र, .. ,० 

बे आय ॥| 

हक. ०२ सु रहा हैँ कसा 'चपऋ १ 
जर।) रेोश) रप्यु आदि का साप्तात्कार-सनस्वी कुमार पी 
नित्तना फ्गे प्रोढ़ ओर भसानसिक घख्ान्दीलन को, तीज सौर देता 
छा ' द 
हे! वे व्याकुण होकर सोचते हैं ते 


हो जा पेगी फया ऐसी ढीं भेरी यशोषर। 


परे ) मि 


हाथ ! सिलेगा सिद्टी में बह पण-सुब, खरा ९ 
सूल जायगा सेर। उपचन; जो  है' आज हरा 
“ इसी शरीर का भी क्‍या भरोसा जिसे #त्छु कभी भी, कहीं 
आर सकती है 
यह भी पता नहीं, कष फिसका, 
समय कहोँ आ यीता है? 


विष का ही परिणाम निकण॑ता; 
फोर रस कया पीता है ?' 


विषेक के साथ साथ कुमार फी पिरक्तिमाषना बढ़ होती 
चली जाती है. और वे अन्वराय के विनाश -का संकल्प कर 
सेपे हैँ हे 
अग्तपुज+ ७5, कुछ उपाय फर; 
चएण; जुप हार न ज० हाथ ! 
धोज रहा है क्या सहाय फू! 
मेंट जीप ही अन्चराय ॥ 
मुक्ति के लिए भष-भुक्ति का परित्याथ करके वे घर से निकणे 
पड़ते हँ | परिनार से मोह, घट जाता हे और जंग पू के आंत-उर 
में तुणा भर जाती है। ७न्‍दक को ज़ुपके से, साथ लेकर, कंथक 
पर. चढ़ फर;, अधियारी राव में, हो भमहाभिनिष्कसर॥ कर ऐपे 
हैं। निवोश-हेतु श्रियतस के इस अयाण को चशोधर। स्वप्न में 
रेल लेती है और उद्पेग को तीजता से स्वप्न भग्न हो जाता 
है। जगने ५९ बस्पु-स्थिति अपयत, होती है और नह सखी के 


( पछे ) 
खाय विलाप-बातीलाप करने जगती है। परिषार के सब णीभ 
परिताप से पिचलमे जगते हैं। छुनन्‍्दक जी८ कर आता है और 
कन्यके को शुल्यप्रष्ठ देख कर पुरेजरनों की आशा ढुड जाती है । 


पूछने पर छोन्‍्पुक उन्हूँ सिछाथे कं) ससापार धुनातां है आर के 
शोकातुर हो उठते हैं । 


डघर भीतम निर्गेथ के अनुसंधान में जग जाते हैं. और 
तप किक. | आप 
इधर शिशु राहुल घड़ी होता है। माता के रनेह से परिषालित 
भी राहु। आयु के साथ क्षाथ पिता के अभाव से दुःली रहता 
है। माँकोी अगविरल व्यथा उसके लिए करुखुर्कथा पन जाती 
है, ५९0 ठुःख-सग्न जिरहिणी का पह एकसोज सन्तोष है। 


समय बीतता चला जातो है, किन्पु यशोधरा के] नरह-नाण 
हीं विद रि गों जिद 
नहीं भर पाता। एक दिन सहसा भव के न्यत्रसायियों से 
| ५ ह। रु जे | 
सस्‍्तोसी का छत पाकर गोतमी हष से यशोघरा फो खुनाती है 


चल गया; मिल गया; सिर्ण गया 
सहला उनका सनन्‍्यधान आज? | 
गैतसी से यशोधरा का पहला अश्न यह होता है 
“लि, उन्‍्हूँ सिद्धि तो मिली है १” 
और भौतमी से यह सुन कर कि 
सिद्धियोँ तो उनके पर्दों पर अ्रण॒त हैं, 
रण।भी आज अआचन्दामगामी श&-समुद्ध हैँ 
. तप तथा त्या4 तथाभत के सह हैं। 


( मे .) 
४ बे कर हि 


५ कं 


यरोप ण्के निरहाश्र भा मे हप के जाए ना जाँची हे 


गोपा गविणी है आज आली,; मुझे भ८ ले । 
आओ दे रही हूँ, कह और फया अपेय है ९ 
>< | > ५८ 
यदि चह सत्य है तो में भी छतकत्थ हूँ । 
तु कक श्जे 
आज धुख से भी चिज दुख मुझे प्यारा है। 
९ ब््् हा 
हर्ष उससे संभर्ण नहीं सकता क्‍योंकि 
ध्ट्ष की अधिकता भी भोर बच जाती ह्ले [र 


घुद् से मिलने के लिए शुद्धोइन और मद्ा्रजानती 
अशोधरा फो सगध ले जाना चीहते हैं, परन्तु नह इतफार फर 
देती है 
“किन्छु वात | उनका निदेश बिना पाये में , 
यह घर छोड़ फेंहाँ और केसे जाऊँगी १ 
हाथ अम्ब | आप मुझे छोड़कर वे थे, 
उनका सन होगा तब आप 'आक अथना 
भुभाकों घुलाक) चरणों में स्थान पेपेंग ॥7 


शुछोदर्न बुकूदेव को बुलाने के लिए दूत भेजते हैं, परन्छु 
गोनजो उन्‍हें, ऐोेने के लिए जाते हैं वे सम उनफे दर्शन और 
उपदेश से स्वयं संतार-त्थागी होकर उनक संघ में दीक्तित हो 
आञापे हैं। थशोधरा उन्तफों अतीक्षा में न्याकुण षन्ती रेहती है । 
जन्‍त में बुद्ध भगवान्‌ फपिल-पस्स पधारते हैं और आतःकारू 


( ४८६ ) 


नियभावुखार नगर में मिक्ता के लिए निकणते हैं. । इस सभाचर 
से वहाँ हए-चल भा जाती हे। यशोधरा को षढ़ [ परिताप होता 
है। वे राजआसाद में भी पधारते हैं और सब उत्तका उचित 
स्जाभतव करते हैं, परच्छु यशोधरा उस सामारोह में सम्मिलित नहीँ 
होती । उससे जहा जीतों है तो च्‌ह्‌ फंध्ती ह्‌ 


न्यू 


जद्धारक पाएँ त्तो शव, 
; रहे यहीं यह पचेरी। 


अन्त में भगनाच्‌ ही उसके निकट जाते हें । उस सभय भी 
यह भानिनी उन्हें राहुल का समपंथ करके अपने परम त्थाग . 
का प्रभाख देती है। जिस भार्भ की खोज के लिए स्वासी -ज्से 
छोड़ कर चले जाते हैं, उसी को अ्रहर्प करक यशोधरा सच्ची 
सहपमिणी होने का परिचय देती हे । | 


रूप ओर ॥ हर 


शेली ) इपनी भात्र कथा के आधार पर पिस्तीय् अ्रबन्ध दी रचना 
को १४ है । यशोघर। के स्थाय की सिद्धि इस ग्रथ का उद्द श्य है । 
लिद्ि के लिए सिद्धाथ का भुह-त्याग इस अबन्ध की एक साथ 
घटना है जो अनेक भाष-तनिस्तार्रों की एक भूमि है । अतन 
रचना फोी सस्‍्ड-अभ्रषन्‍्ध का चास ऐसे में कोई पिशेष आर्पत्ति 
अतीत नहीं होती ॥ इसका ढॉचा ओर शैली अपूर्व होने से कुछ 
शंकाएं स्वभाषिक अतीत होती हैँ, परन्तु इसकी जिलिन्रता फो 
बे कि ने स्वीकार किक है 


् हि हि 
( ८७ ) 
लो करबिता, लो भीत, सो नाटक ओर सी गये-पये तुकाव्त- 
खपुकान्त सभी ३७); परन्तु चात्तव में $छ भी नहीं | ? 


ऐसी स्थिति में यहाँ कान्य के किसी एक रूप को स्वोजचो 
तो ज्यथ है, क्‍्थाकि यहाँ अनेक शैलियों का मिश्र है। भध-पच 
दोनों का भेस ऐेख कर इस चंम्पू काण्य कह देना उचित नहीं 
है, क्योकि चन्‍्पू का -कथा-सूत्र भय में चसता है। पीच- 

री हा (| हक ख््० पि ५ 

बीच में पर्यों के अन्थन से भावों की अभिन्‍्षक्ति करके प्रभोष 
३ ही 5 थे 5 ( आििक.] [ शे 
प्रेषित किये जाते हैं। उस प्रकार चिशपू' के भेय-पय में नशेष 
सं+न॑न्‍य रहता अं निषाय है | शो घर में इस संन्‍्नन्‍्धय की 
ओर निल्कुश। ध्यान नहीं रफ्खा गया। अत्न ज्से 'बे+पू केश 
श्रेणी में नहीं रखा जा सकता । किसी पुर्व-निश्चित भाभ के 
अभाव में उसे मिश्र-काण्य! कहना ही समीचीन होभा। 


ऊपर कहा जा खुका है कि यशोधरा एफ खण्ड-अबन्ध है । 
त्याध और तितिज्ञा इसके मेल आदश हैं.। कि का सक्थ 
पविवश-त्या॥! को सहिणूएुतां में होकर ्ववरे-त्थाएए तक ले जाना 
है | इसी कारण यह सिद्धार्थ के भ्रह-त्याय! की घटना को 
यशोघर। के उस परम प्था। तक ले पहुंचा है जहां न& -पत्तिध्म 
के लिए वपना और आपने पुत्र तक का ससपर|्‌ कर देती है. । 
भटना के. इस परिणाम में अपन्ध कएपना का, सुर छद्द शेय 
समिदित है। अन्तिम धरश्य में शस् भाव का. देशन होता है, 
जहों प्या4 नायिका को घभ की शरण में ले पहुँचता हे।फर्णि 


(६ ००» ) 


ह कक 
के धष्टि में मानवन्‍्जीषन की शान्ति फरखकन्दनपृ भोहे में 
*- ै। 8. च्दै 
नहीं हे, त्थाग में है । 


भषनन्‍्थ 

निर्धाह | गीते-शैली के सन्निवेश के कारण कहीं-कर्ी प्रबन्ध की 
अध्तफणता का भ्रम होने जता हे | कुछ हुए तक यह आग उचित 
"भी है, +थींकि भीत का भुकतकत्न अबन्धत्व का बाधक है ; ५२-.] 
औरतों का अयोग रखाइमान करने के लिए है। थीतों में भएन- 
साभभ्री' इतनी श्रथुर है कि इतिदृत अन्तः सलिला दी भाँति 
बहता हल । भार्षों में इतिकृत्त के दुंण्‌ जा ने से पूर्वाफ्त अस स्वीभा- 
लिक है। नाना भाषों का रसात्मक अठुसन करानेषाएे असंयों 
में संबन्व-ख्र॑ंखला ढीली पड़कर भी टूट नहीं पावी | ह<थर्पर्शी 
भार्षों को सहनता एवं गंभीरता में भी स्वासाथिक क्रम-संरका९ 
जता चलता है। घटना के सहयोग के लिए एसी बर्ुुओं और 
व्थापारों का अतिथिग्यवत्‌ चित्रण है जो श्रोता के हदथ में 
रखात्मक तरेंगे उठाने में समय हैं.। इसलिये पटना-संप्योच से 
उत्पभ होने बाले अभान दी पूति भाष-गहनता से हो जाती है । 
परिस्थितियों के अश्चुरूप भाभों ने रचना के अपन्चत्व की बढ़ी 
रा की है। कुछ स्थलों पर इतिकृतात्भक सूष्भता ह)पे हुए भी | 
चन परिष्थितिरयों का परिश्ञान हो जाता है,जिनफे बीच में रियत 


'फार्नो के हुद्थ को अपस्या का अनुभान श्रोत्ा अपवी सहृद्‌यता 
के अयुखार कर सकते हैं। ह 


| 


( ८६ ) 


अहं तो मोना जा सकता हे कि कथा-अनाझ में सन्‍्यरता है, 
और नह भभस्पर्शी स्थलों में पहुंच कर और भी षढ़ जाती है, परन्छु 
उन स्थलों में इतनी मार्यिक तीजरता ओर पकेड़ है कि श्रोतरा 
ऊबने नहीं पाते | हम भानते हैं कि कथा में यह अथपाहू नहीं जो 
रामचरित भानल में है, किन्तु रीभचन्द्रिका की भाँति नह खंडित 
भी नहीं हुआ। यिशोधर? में बड़े-बड़े विराम दीख पढ़ते हैं, पर 
विषरण का सोप नहीं हुआ । 


4 


छुनकर ऐसी घारणा बन खकतपी है कि भीत और नाटक 
के समापेश से चशोधरा के अ्रवन्‍्धत्न को , भारी ज्ञति पहुंची है, 
किन्छु पढ़ने पर इस असम का निवारण दोजाता है | कि अतिभा 
ने अनेक शैलियों का मिलन ऐसी चठुरता से कराया है कि 
नह खटकता नहीं है। श्रोता के मस्तिष्क पर बना हुआ कंथ। 
का संस्कार पार्तों को नामानणी के साथ भी अच्तत एपे आनप- 
छत ही रहता है। कथोपषकथन के कारण संबन्ध-निनोह में 
विशेष चिष्तेप उत्पन नहीं होता | सच पृष्िये तो सम्पुर्थ ग्रंथ 
का भोण कयोपकथन ही है। वही कथा का भाहन है और नदी 
आनव-ण्यंजन का भी। कथा कछ्तेषर को चुछि ओर भारषों में 
उत्कण का सभिषेश कथोषकथन और थीतों छोर ही हुआ है। 
गीतों की निजी विशेषता फे कारण परतसु-पर्पन भाष पशन में 
जिसीन होवया है सही और गीतों की भाष-परकंता और 
ऋधोपकयरनों हो अशेषता के पंधरण_ कथा-भाभ पं फही 


तन 


( ६० ) 


शिथित्न भी दीख रहा है, परनन्‍्छु रस गासभी गहीली होने के 
'करिण पह णजरथ को बाधक नही। जोच पड़ता । 


सामच्य | , । 
परिचय 


यह सच है कि पाठक की जिशज्ञासा-छत्ति की ८ष्छि के लिए 
यहां पर्याप्त सामग्री नहीं है, परनन्‍्छु हृ६4 की इसतियाँ के जीन करने 
के लिए रखात्मक परिस्थितिर्या का अभाव नहीं है । इस छीटे 
से इति३प को कवि ने जिस फोशल से अस्तुत किया हे उससे 
ह.५५ के सिन्‍त-सिन्‍न भावों का सामान्य अश्ुसन अस्थेक पाठक 
स्वभावतः करे सकता है। निःसन्दे्ठ छुछ भाषों का चित्रण ऐसे 
न्योरे लेकर हुआ है कि वे कथा के लिए अनावश्यक अतीत होते 
हैं, परन्तु उनका सभ्षन्ध भी राधात्मिक। श्षत्ति से होने के ७९९७ 
भावोत्कप का अपकार नहीं होता। दृश्यों फे साथ भार्नों का 
संबन्ध स्थापित फरफे उनसे भाधुय के निष्पण करने को जभता 
५ जी का एक विशेष ४९७ दीख पढ़। हे | 


यहाँ गीतों का अकुभोव गय ओर पंच दोन में हुआ हे। 
अन्त जय का चित्रण जितना मधुर ओर अनवाहमय पय में हैं 
उतना दी गय में भी। छोदे-छोडे सरल शब्दों में भाष-०्यंजचो 
हुई है | उक्तियों सें सवकेता ओर पेनापन है। गुणों में अलाद 

कर दे ह हम ८ गे चेे 

की अम्ुखवा हैं। वात्पल्थ श्रेम में भाधुये दी बाढ़ आ रदी है। 
कर्ि का ध्याच आथः अभिधा शक्ति ५९ दी रहा है तो भी 
क्रियाओं में कुछ स्थलों पर बढ़ी सुन्दर व्यैजकता भिर्ण 


( ६ ) 
जाती हे । उपसान भारों के जय कुत् हैँ |. घुफ | छुन॑ में 
साय-जाक, पायी, खाया आदि छुछ रोष्पों का खड़ी षोली के 
विरुछू प्रयोग भी किया गया हैं। “आद्थेंग?, धार्येंगेश, लियेंगे 
भादि शब्द भी इस अकार अथुक्त हुए हैं। भहाभिनिष्कमण में 
कबि ने तुक की दी घुच में जोड़े पाले शब्दों का ( जेसे, घुर 
धाम; टीभ-टाम, घराए-घाम; भुस-मेंगभ, क्तीण-जाभ) पूस-पभ; 
रोक-दोक) ठौर-ठाभ आदि) प्रयोग भी बड़ी उदारता से किया है । 


22 | खिछ्तर्थ के निर्षद से प्रबंध का आरभन्भ होता हैं। संसार- 
चत् के अभनिरण अभेय उन्हें, विस्मित कर ऐता है। वे 


सीचत॑ हैं । 


ये बह नषनीत कहों जाता है, 
हर ९ जाता हे तन । 


#$ 


।,.. अनाद्काल से नह चुक्र जीनणों को पीसता चला अआरुह। 
भर जि / हैं 
है, थह ऐख कर वे अपनी रत्ता के जिये "थाकुल हो उठते हैं. । 


फसे परिताश हम पाने । 
,.. उनकी ऑल; ७ और खुलती हैं. और थह ध्श्य घोखे की. 
ढ्ट्टी प्रतीत द्योने छजांगता हे है 


हा ते 4 


पा फ्ना 
रि हु जे श्र चे ॥ रे हक: 
र्तम्तात्र है क्‍या सन भीतर, बाहर भर! भर। ९ 


( ६२ ) 


भीतर भीषण कंफाण मात्र, 
बाहर-पाहर हे टीम-दाम |. ६, 


जब उन्हें जगत में संत दुशस्थ, भय; व्यथता ञञआदि स्पष्ट 
दीखने लगते हैं. और कर्म कार्ड में तारुडनती परिलक्षित 
होने जगवी हैं तो वे कल्याण का मांग खोजने का निरचये कर 
शोते हें । 
में जिजिध-हुःख-विनिशत्त ४७ 
नोंयू. अपना. पुरुषार्थ पेछु ; 
९ 
स्वत उड़े. कस्याण-केतु 
भ्णे श र 
तंष हैं भेर। सिद्धाये. नास । 
आओ घाशभंशुर भष; रास राभ ! 


इस अकार वे अपने शरीर ओर सभी लौकिक पदार्थों का 
तिएकार करफे; सबभूत दका को साथ सफर) पिरक्ति के 
आश्रय से निगोष के असुलंधान के द्देतु प्रयाण कर ऐँत॑ हैं । 
'यही शान्त रस पंग उदय है। यहाँ शम स्थायी भाष हैं; संखी- 
कि खुल तथा देह फी जरभंभुरुता आदि विसाण हे ) आअत्मि- 
गहेए। और सर्णभुतद्या अधुभाष हैं; और चिन्ता, स॒तति, श्रुति 
आर २०ति संचारी भाष इसफे परिपोषक हैं । 
इधर तो शीन्त की उदय होता है उधर यशोधर। का विलापर 
(ति! को जन। ऐता है । - 
पु सकभ्ति, वे कहां गये हैं ९ 


( ६३ ) 


भेरा षायों नयन फीड़कता हैं | 
५९ में केसे भानूँ ? 
देख; यहाँ यह हएृथ घड़कता है| 
विश्रलंस खइंगार के लिए कर्ति द्वारा प्रचुर सामभी की 


आयोजना सराहनीय हैे। धारणा में अनास विश्रल॑भ दीखता है ; 
परन्तु शुक्लीदन को यशोधरा का यह उर।र 


“वात, सोचो, क्‍या ५ये वे इसी अथ हैं ९ 
खोज हम लार्षे उन्हें, कया वे असभयथ हैं ९” 
सान-विश्रसंभ की स्थिति उपस्थित कर ऐतवा हैे। वशोधघर के 
साथ की शरभाण शुछ्घीदुन के इन दप्दा में सिए। जाता ह 
गोपे, यह 4र्ब और ज्ञान कया उचित हैं ९ 


महात्रजावती के इच शब्दों से हमारी धारणा और भी दृढ़ 
दोजाती द्द्‌ हल 
ह “गोपे, दस अबपलाजर्नों के लिए इतना 
तेज-नदों, दर्ष -हीं-साहल क्‍या टीक है ९” 
यशोधर के मूच्छित होजाने पर भहअजावती के ये शब्द भी 
इस सम्जन्ध में बड़े भह न्‍्व के हैं 
“लूच्छित है हाथ । मेरी भानिनी यशोधरा 7 


यशोधर। के भान को उत्पत्ति सिछाये के उससे छिप कर ज।ने 
के पभरण) 8६ है है न 


(६ ६४७: ४) 


सिद्धि देतु स्वामी गये यह भीरन की नाव; 

५९ चोरी-चोरी गये, यही षड़ा व्याथात ।। 
सिछाथ की इच्छा का अनुसरण यशोधरा का श्रिथ्र था; 
किए भी, उत्तका उससे विन कहें. चणा। जाना उसे बहुत 


जुट का( हे 
“पैन मुख्य उसी को जाना, 


जी वे भन्त में लाते । 
सि; वे मुझसे कह कर जाते ॥? 
गोपा के सान की स्थिति छुछ और भी स्पष्ट होजाती हैं जब 
कि हम उससे यह. छुनते है 
#पुचछ,न सममी सुकफो नाथ, 
अभ्त तुन्हारी अंजलि में तो भाजन भे रे हाथ” । 
ओर भी, । 
(जब जह सुप्तती है कि बुऐेव आ रहे हैं ) 
“रे सत, आज परीणा तेरी। 
चिनती करती हू से घुभा से डर 
नात ते बिगड़े भेरी॥ 
ज््धारक पाएँ तो आएं ,, 
से यहीं यह चेरी।5 , 
रे भक्त आन परीक्षा तेरी १. , 
झुढू-के आते ५९ राहुल की उक्ति से, यशोधरा का गये ५०७ 
रूप से खिद्ठ होजाता हैं कक सक 


बँ 


( ध्श ) 


“ले अब वो रह थई गरषिणी, थोपा की पह लोण! । 
अनेक उक्तियां से भानु बिप्रलंस की सिद्धि होआने ५९ भी: 
अबास की स्थिति संस्कार-७५ में बनी रहती है। 
कियोग का अन्य संयोग से होता है । पेदना पिणीन हो 
जाती हे और गोपा के अधरों ५९२ संयोग-सहचरी ध्ुलकान आ 
खेलती है 
४4 अधरों के भा्थ जगाऊ । 
उ्त गुल्कों की 86९ सभाऊ |! 
गई पेद्ता अब कथा गा ९ 
सभ्न हुई मुलकेान । 
पधारों, भव-भव के भगवान्‌ !? 
परनन्‍्छु संयोथ में दाम्पत्यन्रति का नाम भी नहीं है। संयोग 
योग की नह झञ्ान्ति ऐने आता है जहाँ नायिका भोगों को भगा 
केदी हैं ह 
ह #क्रतऋत्य हुई गोपा, 
पाया यह योग, भोग अब जा तू!” 
घमं-दीचा 'स?, की साधिका है | पूज्य पता से परपरा: 
आप करने के लिए गोपा का राहुल को निदेश तथा राहुल का 
इंच शब्द से. : - 00 3] 
( ,इचुक , २रखं गन्छामिश 
पथ #ैएथू.. भच्छार्मि, 
स॑ शरण गच्छामि /7.. . 


( ६६ ' ) 
बुछ-धर्म में दीक्षित होना शिभा भाष का पोषक है | भपन्ध 


के अन्त में नोयिका स्वर्य ध्-दीणा अहण करफे शिमा भाष का 
परिचय ऐदी है । ; 


आभार के बीच-बीच से नाजा्य कं धुठ घड़ी सुन्दरता से 
किया गया है । उससे विश्रर्णभ? के उत्कष में बढ़ी सहायता मिलती 
है, परन्तु कुछ भाषों का अस्तुतीकरण इश ढंग से हुआ हे कि 
“तिः पिरति में बदलने लगती हैं ।. मिशन फी उत्कण्ठा 
विरहिणी के स्वभाव का प्रभुख अंग है; नायिकां के भन में इस 
भाव को स्थिति कभी-कभी बड़ी 4हरी हो जाती हे। जगप्‌ के 
श्रति गोषा की अन्यमनरकता, पिरहिश्वी भ्रकृति के श्रति 
सहदयता, भियतम की सिद्धि के लिए भनौदी सन्ाना आदि 
भोषों से रति-भाव को सहयोग मिलता है। जिस शान्त का 
उदय पिश्रतभ में नितान्त दब जाता है, वही पविरहान्व में फिर 
दीख पढ़ता है । संयोग को अबस्था रति-भांव की पोषक न होकर 
शभ-भाजा के है। अधिक अचुकृश अतीत होती हैं । अतएन 
रस खासश्री का आजुये होते हुए भी रस-निशरेढ में औतनित्व नहीं 
दील पढ़ता । खभोर को. ज्यापकंता स्पष्ट ह, पर-उु संयोग पे 
नर'छु निभर्सम के अन्त किगढ़ सा भया है और पिश्नलम दी 
परिस्थितियों शार्भ-भाव के विरुछू दोने से ३॥-५ रख की सिद्धि 
नहीं हो पाती। अतः इस इसो परिणात पर पहुंचते हैं कि रस 
बं॥ निषीद साल नहीं है। 


(६ ६७ ) 


भांज है हे 

ल्यंजने| । फुट करण भाषों की व्यंजना में कि को घढ़ी सफंसता मिली 
हे । सभी भाव पार्नों हवस न्यक्त किये गये हैँ। रति, शिशु-भेस 
और शभम की ओर ही कि का ध्यान रहा है। जाप्तत्थ के बीच 
में च्ञीस हास्य ही भहाफ भी भसिलती है। अन्य भोर्षों का 
प्रद्शन किसी पात्र छ्वारा चहीं किया गया। भाव को उत्फर्ष 
सावनें के लिए आमग्री का भारी आटोप किक गया है| अनुभाषों 
की योजना बहुत कमर है। वियोग में अश्रू, और उत्कष्ठा का 
नाहुुथ है । हार्बों का भी को३ पिधान नहीं दील पढ़ता | 
विभाषों के साथ बड़ी सह्नप॒यता से वंकम लिया गया है। उद्दीपर्नो 
के उपयोग में कवि ने अपनी कए॥ और भे (चुफपा की सुन्दर 
परिचथ दिया हैें। कंति की ८ष्टि भूड भ्िलिक विकारों तक न 
पहुंच कर भाषोस्क्ष की ही ओर छभी रही हैं। जिलरलेम-श्र भार 
के अन्त्यत भी, जहा भाव-सासश्री की 5हनता है, भानन-अक्षति 

का सुपस अध्ययन नहीं भिलत[। . नारी-जीवन के अति करे 

संपेदनशील है । उद्दीपन के रूप में भक्ति का वर्खन पारंपरिक 

रीति से हुआ है । कालचित चार्तत्थ को परुणां छर से मिली 

है । न्यक्ीकरण नवीन है, परन्तु यहां खूप्म भानसिक अन- 
स्थाओं का पेसा विश्लेषण नहीं है । छन्‍्दक खुसन्‍्न फो अति 
मिम्न-सा पीख पढ़ता है। तत्वों का निछूप७, शकुत में आर्या, 


( ध्८ ) 


प्रदीपद्ान-प्रथा भक्ति में निण्कासता आदि क्षार्ते कवि के सररिद्र्णनतक 

गे रि । ज्् ् 
आसह को परिचायक हैं. | शुप्तणी का देश-अभ प्रा: उनके 
सब ग्र'५। में छलफकती हे | येहे। भी संधरल|-चररत मेँ जउर्तफाी सू दस 
रूप सिल जाता है 


इसी ऐश में हमे जन्म दो, 
जो, प्रणाम हे नीरजनाम । 


( ६६ ) 
साहित्य ओर सौन्दर्य 


सो न्ड्थ ०८ पा नह वष्च हे जिसफे हारा चेतन ध्चन्‍पफु 
को मुछ्षप में अहण करवा है । यह आवश्यक चहीं कि सीन्दुर्य चंगे 
अचार फोई भौतिक पद्ाथ ही हो । सृष्टि में जितनी सत्ता सु 
वी है उतनी ही अभूत को भी। शरीर में केषण रतक भण्जा; 
चभोदि ही नहीं है, &षथ भी है। जीवन के लिए चभोदि फो 
अपेच्त। छारा भाषना नंगे ड्पेण्ता नह की जा सकती । सौन्दर्य पुृंभ 
५ हंपथ में जनता है| उसी का अ्रतिज्वष जाह्य जगत में दीख 
पड़तों हे । वाद्य | सीनन्‍्द्य भंग आधार चाहे फिपना दीं धत्थिर 
हो भूल सोन्दर्थ परुण विश्न में अनादि सता लिए हुए है । 
खुभन अरुफा यथा और पिद॒लित हो गया, तो फथा ? गन्ब- 
सोन्दर्थ की व्यापकता में कया अन्चर आया ? आधार में जितर्न 
शक्ति होती है सीन्दय में उतनी ही तीमता होवी_ है । निध त- 
बल्ब में शक्ति को आश्रय लेकर दी सौन्दर्य अकाश-तीजता ग्रहर। 
करता है| सोन्द्थ सहवंगरी-परिश।म पत्ण है। इसके पर्द में दी 
इसके परिणामी सित्य-शिव? का संनिषेश है। सोन्दर्थ के लिए 
मसाचव-स्वायथ सापेएथ नहीं है, सापेएय है डसफी मह-पा; उसमें|अन्द- 
डिहित शशिवत्त जिसकी पूछता सत्य के बिना सिद्ध नहीं होती । 

हां, तो सौन्दर्य का निभभूढ़ पत्ता सत्य और शिव है. जो उसी 
के समान दी अनादि हैं ।तीनां वरपवों की समन्त्रित जचभादिता 
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से उनकी अननन्‍तता रपभाषतः दी संफेतित हो जाती है । अ्रतः 
खोन्दर्थ की कसोटी अनादि 'अनंतता है । 


साहित्य में भी श्रौन्दय की परीक्षा इसी से को जा खकपी है। 
खाहित्य अपने दोनों प्चो| भाषपज्ञ और कजापर्त में सोन्दर् 
का नल छऐकर ही खड़ा होता हे । भाष-पक्त में सोन्‍्दूर्थ श्न्षों मै ः 
नहीं; उवफी शक्ति; उनसे निकलने वाणी ध्वनि में विनितिष्ट 
रहता है _ चढहां उसे अभूत कहना ही अधिक सभीचीन है, किन _.. 
कंण।पक्त में सौन्दर्य का भूत रूप श्रवण छोता है, ययपि अभूत, 
सौन्दय का भिषान्त अभाव तो पहां भी नहीं कह जा सफतो | 
कण। सोन्दर्थ की ॥भिन्‍्यक्ति को द्वी कहा गया है, फिन्सु कण रर्षय॑ 
सोन्द्य नहीं है; यह वो नित्य कत्व के भूर्तीकरण का साधन 
सात है । अथवा यों फाहएु कि कणों उस कण के समान हे 
जिससे विद्यु पूकण संकलित होकर शक्ति आप्त फरते हैं. त्मोर 
भाषों में उस स्विच न क्रिया हे जञो शेधिर फेगें धधिक्षत क्र्फे 
प्रेरित व्‌ ओेषित करता है। सौन्दर्य की प्यभिव्यक्ति के लिए एक 
ढब अथपा शैली पिशेष की आवश्यकता होती है, उसी को 
कशाकोशण कहते है। साहित्थ फा कणी-पणु जीवन का रूप 
ढालवा है और भाष-पत्त उसमें सरसता और भाधु्य भरता है। 
कुछ णोग साहित्थ कौ जीवन का भ्रतिविग्ब कह देते हैँ, हर अति- 
बिग्प में निर्मेज फो संजीव करने की, सोते को जथाने की, 
सुर्द को उठाने की शक्ति नहीं होती और साहित्य अपनी शोलीनती 
से >थक्तियोँ को ही नहीं राष्ट्रों तक फो पुनर्जीचन भंदाच फर 
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देता हैं | इसमें तथ्य न पाने वालों के लिए रूसो और नार्टेआर 
के सेल असांस हैं । 

सहिल्‍्वकार के लिए सीनदुर्य का व्यभाष नहीं हैं। नर उसे कहीं 

भी लोज लेता है। शब्द) अथे, भाष, सच्य, पभाष, उति, प्यापार- 

सटना, घरैय) परणषन, चरित्र; असुभूति, ७५, परत (कथा ),; 

' अन्तर यार; अतिरेक, अभान; सेभन्‍नये, रीति, अर्शकार, (थ) 


संश्तलेषण, विश्लेषण आंद अनेक साहित्यिक 


उपकरणों में नह सुन्दर का आह्वान कर सफण है । 


(णोण के साथ जल में विहार फरते हुए सराण की कल्पना 


से सौन्दर्य का 
उठता ड्टे ; 


भाव और 
कीजिए:- 


उत्स पहाने के लिए फषि डन्मत्त होकर ग। 


टू में हि 
स्पभेंगा में जएा-ॉपिह।र जब 
करती, पाहु-ग्टणाल.. ! 
च्दे 
पर्कड़, पते इन्दु-पिग्व के 
शत ते रजत गराएं. ॥ 


वबर्लंकार के समन्नित सौन्दर्य का निरीच्तय्य 


पुलकित कर्दूणन की भाण। सी 
पहना देती हो अंदर में ; 
झुक जाती हैं भन ,फी छाली 
अपनी #शभरता के छर में ॥ 
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पावता मभल 
मभशजनवियाह”! आ पावती परिखया आचीन कथानफ है। 
नेक पुरखों में इसका उल्लेख है। देवी भाभपत) शक्षं, लिप्नफ 
स्कन्‍्ध और शिव पुराण में इसका उल्लेख होने के अतिरिक्त: 
भहाकनि काणिदास ने तो एक णुहएू फाण्थ ही सिख जछाजा हे । 
शिव पुराण के सित्रा पुराणों में अन्यत यह नर ३७ संच्ते५ 


में मिलता हे । शिव पुराण की छिवीय रुद्र संहिता के एंतीय 
जे 5 हि अ । 7 रि 9 न्‍) है 
खण्ड में कण पावती जन्म आर परिणय! का हं। अकर५ हैं | 


शिव पुराण और कुमारसभ्भप में फोन किसका अणी है 
यह शंकाअरत बात है । किन्तु दोनों कथाओं में ७७ भीलिक 
ख्न्तर ह्ढे । यह बात दोनों के चु्णगात्मक अंप्ययत से स्पष्ट द्दी 
जादी हैं। श्री सद्गुरुतरण अपस्थी ने छुलसी के चार एण 
में पुराणों और कुमारसगाव के पर्युनों में अन्तर दिखात हु५ 
खिला है कि उनमें कपल इतिइतात्पक पर्धन हे । छुमारलसग्र् 
को नर्पूच र्तजींत्मफ है 7?! यह सत भुभे सी सान्‍य हे | शिंष 
पुरा में परतु-असार और हुमारसंभव में रस-अस्तर की ओर 
अ्वुत्ति रक्‍्ली गई है । पहला घटना-प्रधानं है, दूसरा रस 
प्रधान । यदि एक में इस बात का ध्याच रक्खा गया हैं कि अभुफ 
घटना के समावेश से कथा में (ता आएगी, तो दूसरे में बह 
अयत्न किया गया दे कि अभुक उक्ति ओर अकार से कथा सर 
बचेगी। पुराण को कथाश्रधान, काण्य कहें तो छुमारच्ता(न को 
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कनित्न-अधान कथा कहेंगे । शिव पुराण की कथा छुमारसंभन फी 
कथा से कुछ पहले की बनाएं लेकर आरंस होती है | फाशिदास 
ने हिमालय के वर्न के पश्चात्‌ पातीजजन्ग और पासकरीढ़ा 
का संफेतमातन देकर पार्नती के विस्टुत' नख-शिख का वर्णन 
किया है। पुराथ में सिलने चाले जन्मश्रकोर; जन्मोत्वन; चाम- 
कर, पालक्रीद। को जगभग छोड़ दी दिया है। कुमारलग्वप 
में नारठुजी ने किधी समय पित। के सथीप उस कन्या ( पाती ) 
को देखक९ यह आज्ञा दी कि यह निश्चित रूप से अेभ छारा शिवजी 
के आभे शरीर को हरनेंनाली एक पत्नी होने नाली है । शिव- 
पुरा में यही बोत भूढु शब्दों में कही जाती है जिसका स्पण्ड 
अशय सभममा कर उसा के भावा-पिता दुखी होते हैं। पान 

के स्वप्न में शिव पं आनिभाव ओर श्री रुदर का पार्षती को 
आ्रपि के लिये हिमालव के पास जाना-ये बन भी फासिएास 
ने छोड़ दिये हें। पुराण में शिष को तपरथा का फारण[ रेप्ट 
५ से दिया है कि गरणों के साथ शिवा को भनमें घारण कर 
की हिमालय पर रूुद्र तप करने णगे। कुसारसभ।ण में यह 
डद्दशथ स्पष्ट ने करके फंजल इतना लिखा है “स्नये विधेता 
तप: फरणानां कफंनापिकासमेन तपश्चचार |? इसभें पुराण को 
तरह हिभालथ पं शिव-द्शन ओर सग्वाषणाद्‌ वर्षन नहीं 
है और न पांवती के साथ शिव-द्शैन को गये हुए हिभारशय 
से कन्या के साथ फिर कमी भेत्र आना! इस श्रकार शिनर के 


। के ५९ पत्रत्राज के विनय श्रकाश काहदी: उल्लेख है । 


( १०४ ) 


शिवपुरास में इनद की 'उुति से कास हे पूण/क जसन्त के 
साथ, शिष के निकट आ पहुँचता है और निमय होकर शिव 
पर अपने सम्भोहनादि बाण छोड़ता है, किन्तु छुमारसग्भव में 
शिषजी को पेखते दी काम के पश्ुष पाण भी गिर जाते हैं । 


कामदाह के अननन्‍्तर देवप्राथना से शिव उसकी पुन: . 
संजीननोकि कहते हैं। कुमार सम्भव में देजआथेचा का फोई 
जिक्र नहीं । रति के विर८त जिलाप के समय आकोाशतनाणी से 
उसे सानन्‍्थना मिलती है | कुसारसखपाव के अठुलार पार्वती 
तइनन्‍्तर अपने पिता की ज्अमिलाषा फो और अपने सुन्दर 
शरीर को न्यर्थ समझ कर सखिरयोँ के सगभुख अधिक रज्जायाणी 
निरुाह होकर कष्ट से भजन को जाती हे ओर हिसाब शिव- 
कोप से भीता पाती को घर ले जाते ष्ट | किए. पाती तपः 
साप्य ओअमछारे। शिव को पाने की इच्छा से मुनित्रव लेने फा 
विचार करती है, जिससे गेना निषारुण करने का ज्योथ करती 
है; किन्छु नह सफल चहीं होती । अन्त में उमा सखी भुख से 
पिता से तप की सभाधि के लिये वनवास मांगवी है और घोर 
तप करती है | शिवपुराण में कासदाह के अन्तर शिष के 
अन्तधीन दो जीने पैर पार्वती पंभे +९६०दुःख और दर्द से 
पत्चापार भन्‍नोपप्रेश आप्ति और भ्ाता-पिता के आदेश से शिव 
आप्ति के लिये पुनः भुनि दुष्कर तप का नर्ण॑न हैं ! 


पानी दी तपोर्चि से भचमीत दोत.' देवों के अणलीक 
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जाने और निश्शु के साथ पार्षती की तपोभूमि की पेख फर 
सिप-सानिध्य आप्त करने का पर्णन छुसारसग्शव में नहीं है । 


जक्षा पिण७ आदि के आभ्रह से शिव पाषत्री के पाणिमद०। 
को स्वीकार करते हैं, इसक। कुमारसंभण में कोई उल्लेख नहीं है। 
शिवपुराण में पार्नवी-भेस की परीक्षा दो वार फी जाती है. 
पहले सप्तर्षियों हरा, फिर जटिल रूपधारी स्‍्वर्य शिव हारा $ 
कि ७ ऊुतारसग्भव में व वेष घर शिषप ही परीक्षा लेने जाते 
हैं। कुमारसरभन में परिणय के लिए शिव की स्वीकृति आप्त हो 
जाने पर पायती शिवजी के पास एफानत में अपनी सखी भेजती 
है. [क दिभवान मेरे दाता हैं उनके पास आप सनन्‍्पेश भेज | इस 
अपर प९ शिवजी सप्त्िर्य को आमन्न्रित कर उन्हें, उमा 
संद्िष्ट कोर्ये के लिये हिमालय के पास भेजते हैं; शिवपुसर में 
शिव के अन्तथोन के अन्तन्‍्पर भहोत्लयपुलक पाती पिता के चर 


जादी हे || 


जटिलछप शिव के वाक्यों से सिनह॑द्य नोणी भेना का 
शिव के लिये अपनी कन्या के दान में छुराभह पाकर शिष की 
आीश्षा से सप्तषि हिमालथ के चर जाते हैं, ओर हिमालय और 
भेना को सान्जना देते हैं। यहाँ सप्तर्षियों ने शिन-पार्नवी-जियाद 


>की घटना को साथ कर अपने लोक को जौ जाने पर "हिमनाच्‌ 
शिप 'के लिये -पश्चिका लिखते हैं; फि- छुमारसपगन में रस 
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पत्रिका 'का कोई उल्लेख चहीं है। छिभालय से पूछे.जाते पर सप्ति 
दी पैजीहिक तिथि निश्चित कर जाते हैं. । 
ब९-बघू-पक के विवाह्ाटोप का जैसा बिर्ए॑ते पर्यन पुराण 
में है पैसा कुंसारसभ्सवत में नहीं। कालिपास ने शिंष हूप का 
अति आकर्षक ने न किया है। चनारियाँशिपष के रूप फो पऐेख 
कर यह कहने एगती हैं 
स्थाने पपी ऊुंश्चरसेतपथे 
मंपरश्या पेलनयापि तप्तम्‌ । 
या दास्यमप्यस्थ छत नारी | 
सा स्थात्‌ कताथो किभ्लुत छ्वशाच्याभू ॥ 
अथाप्‌ कोभणज सी पाती ने इन शिवजी के निर्मित योग्य 
कुश्पर तप किया क्‍र्थोकि जो स्त्री उनके हास्य को भी प्राप्त फरतें 
जह छवार्थ हो जाए और जो अहछ्ल श्या को आप्त करते उसको 
तो कहना ही कया ! 
आर भी, 
न चुनसारूदुरुषा शरीर 
भनेन दुग्घ॑ कुछुभायुधरुय 
बत्रौडा<' देषसुदी रथ सन्ये 
सन्यस्तदेह: स्वथमे चकास: || 
जअथोत्त्‌ उत्पन हुये कगेघ चाले इन से ( शिवजी से ) अवश्य 
फामऐणे पा शरीर नहीं जलाया गया अपितु-कास' ने इनको पेरक 
कर रज्जा-से आप ही शरीर का स्थाग कर दिया, यह भान॑ते हैं।। 
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बरात के ओने पर सब को हप होता है, परन्तु पुराष भें 
शिव को देख कर दुशेक भयभीत होकर भागने लगते हैं। 
छ्ितीय रुए संदिता के ४३ वें अध्याय में अपनो फन्‍या के वर 
शिव को देखने के लिये आई हुई भेना के भोहन के लिये 
शिनक्षप सीखा फा ओर ४४ वें में शिवलीला से मोद्त भेचा 
के सोहनिषारण का पर७न है । ४४ वे अध्याय सें शिपष का दिव्य: 
स्वरूप में आजिभोष होता हे । संडप छर पर आए हुए शिय 
की सब स्नियों के साथ भेना 0 की हुई चोराजना का भी 
कालिए(|स ने कोई पणन नहीं किया | 


इसके णाद ५राण में बेपघाहिक कृत्यों ओर जोकाचारों, स्त्री- 
विनोद आदि का पछुच'हे । ४र वे अध्याय में भोजन सभारमन्‍्म 
क। पणुन है जिसको कुमारसगाय में फोई स्थान नहीं सिला | 

जे ५ थ टी न 
इसके बाद केशास-गर्भन होता है और पुराण का पार्वती खंड 
भी समाप्त होता है, किन्तु कालिदास का प्ंन और आगे 
चणता है । पाणती-मंगरल को कथा भी यहीं समाप्त हो 
जाती हे । 


इच दोनों अनन्‍्धों के इस विश्लेषण से आन पाती मंध्रल का 
आधार निश्चित करना सरल होगा। गोस्नाभी जी ने शिव- 
पाजती-वियाह को दो स्थानों पर लिखा है. एक वो सपवीभोह 
'के साथ २ रामचरितमानस में, पुसरा पानती मन्नस? के ना 
से स्तपेन्न रूप में ।दोनों में ऋश: शिवपुराण और कुमारसंभय 


( १०८ ) 


च् 0०-40] 

आदश रहे हैं; परन्तु सानस के शिव चिनाह से फंपल पुशफ 

में है! न्‍्मव दोनों से 
और पावतीसजड्जल मे पुराण आर कुमारक्न्मव दूं 

॥| हि । 3 श्र 5. च रि र्‌्‌ 
सहायता ली गई है। दोनों में कि ने छुछ भोजिक परिषतन भी 
कर एिए हैं। पापीभन्नण से विशेष सहायता छुंमारिसस्मेष के 
पचये और छठे सम से ली १६ है । नीचे पार्वती मन्न के आधार 


पर तथा कथानक पर विचार करते हैं ! 


पानती भन्नल में भेना के पूछने पर चारद मुनि शिवपुराण 
के अधुलार गूढ़ शब्दों में सूचना ऐते हैं. कि; 


विधि लोक चरुचा चलते राडरि 

चंघुर पधुरानर्न कही । 

सजास कत्यथीं जांगु चरु बाडर 
विद्युध पंदित सही 


यहाँ पर कवि ने कुमारस+मगन से सहायता चर्दी पी) 
क्योंकि वहाँ नारए ने स्पष्ट कह दिया हे कि यह फंन्‍्या 
प्रम से शिव की एकमात्र अध्छोज्ञिनी बधू होगी । नारप 
की भूढ़ गिरा खुन कर पुराण के सभान ही संभल में 
"दुई्पीि के ठुभ्ख होता है ! फिर साता-पिता से आजा पाकर 
पीर्षती शिनाराधन मेँ अंध्ुच हो वी है | चारकासुर पं हां 
कोई डल्जेख नहीं है। पुराण और कुसारसम्भन दो्ों सें तारक 
; से सन्यस्य होकर देनजच नक्षा से विनय करते हँ और मख्ा 
चन्हूँ थुक्ति बतलाते हैँ जिसलक सम्पादन के लिए इन्द्र फाम पो 
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झुलाकर उसे प्रशंसान्पूनक पचनों से समाधिस्थ शिव के मन 
को छुण्घ करने के लिए भेजता है, किन पावती भज्नंस में सम 
देन मनोज फो बुलाते हैँ दिन पेखि भएे ससय संनोज 
बुछ्यणडा। कासदाह! और र्तिविलाप! में क्रशः दो और एक 


पंक्ति ही दी गई है। 

पज्नुसा में कुमारसम्भने का अश्ुकरण करते हुए शिष ही 
नह पेश घरकर उम्ता की प्रस-परीक्षा लेने जाते हैं । शिव और 
नपानती संध्भाषणु का आधार भी कुमारसभ्मन ही है। इस 
अकरण में तुलसीदास ने कालिदास का सप से अधिक अशुकरण 
किया है । अनेक स्थलों पर अचुवाद फो भालक भी आई है । 
पार्ववी के अटल ओम से सुग्ध होकर शिव अक<८ होते हैं और 
तबास्मिदास: क्रीवस्तपीमि) के अछ्वादस्व७५ तुलसी भी 
पावतीमज्ञस में उन्तसे यह कह सकत हैं कि पाती ! तप ओम 
भोल मोहि लीन्‍्हेड! । ह 

पर्यती का सखीभुख से शिव के पास अपनी विनय भेजे 
ओर विषाह के निश्चय करने के लिये शिष का सप्तर्षियों दो 
सुलाकर हिमनान्‌ के पास भेजने; हिसनाच्‌ छर। उनके सेवागत 
करने और येवाहिक तिथि निरिचत करके लौट आने के अ्रकरथ् 
कुमारसंग्गव के आधार पर हैं. । कुमारस“्गव में लग्नपत्िका 
णंग कई डरहोल नहीं, यह उल्दोस पुराण में हें | इसके अननन्‍तर 
पार्नतीभज्ञल के पर्यंन शिन बारात, पर को ऐेखना, भेना 
नर्भ भोह, शित्न पंथ दिथ रूप में श्रकट होकर भेना के भोह का 
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निवारण; 8९ ५९ भैना द्वारा शिव की चीराजेना+ पार्शिनहख 
आदि्क बन शिवपुराणु के ब्थुनों से प्रभावित हैँ. । 

पार्नतीमज्ञ-र में पुंगभारसं$्भप ओर, पुराण दोनों ही के 
पुन संज्ञिप्त कर पिए गए हैं । कहीं कहीं बटनोएँ भी 
छोड़ दी गई हैं । इस कपर-छांट में ही कवि की 
भौलिकत् है । पायती सज्नल की कथा का आधार कुमारसम्भन 
है, किन्तु छुएसी और काजिदस के आदर्शा में विभिनता 
है । एक का दष्टिकोश भक्ति की जआखछुएणसता की ओर हे 
ओर दूसरे का काण्4 की पूछता की ओर | नलशिख्ल, विरह- 
विज्ञाप, स्तुति, संबाद आदि के बल परे दी एक थोटे से कथा- 
बर्तु को लेकर कालिदास ने छुमारसग्गन जेखा भृहद्‌ अन्थ रच 
डाल। है। इसमें कविस्ण का अदृर्शन तो अनश्य है, किन्छु कथा- 
भषाह में बड़ी बाधा पड़ती हे। घुलसीदास कं! फकृथ।-प्रणाह्‌ इस 
शु्ि से भुक्त है और अननन्‍्य भक्ति-भाय ना से अरित होकर उसे 
अछ०ण रखने के लिए दी यह (छुणसी की कथा का प्रयाह्ठ) भरद्धा 
और भक्ति कं पोषण फरता छुआ उसके अ्रतिपादुन के लिए 
चणतोी है | उसम इस अ दश को छिपाने पाले पु भी 
नहीं सिख सकेगे। वे को ई बात णेक्ी नहीं लिख सकते जिससे 
भक्ति पर ठेस लगे। छुलसीदास ने शिव और पार्वती पं कहीं 
पऐेला चणुर्न नही किया, 

“रसीद सं आइरभुदुधाया३ 
रिजभागुलिः पुवकछुरसी थे । 


श्क्षॉ 


थ् 
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चृत्तिस्तपो: पाणिसमानमेत्त 
सभे विभकतेज भभोभनर्य |? 


... चयषि चह नरन स्वाभाषिक और मचोषेश्ञानिक तथ्य को 
लिये हुये है, परन्छु ऐसे ब७न से भक्त की ( साधके उिवट्वापप्रश' 
की ) भावना में ७छ शियिलवां, कुछ चश्वलता आजाना भी 
स्पाभाषिक है। इस धष्टिकोथ से तुलसीदासणी ने ऐसे क्‍्छन 
निकाल दिए हें । वे तो पहले से ही हृएथ पटल प२९ उस श्रद्धा 
और पूज्य भाष की अतिष्ठा कर पते दें. जिलके पतन की फोई 
सगानना ही न हो | “डसा फो आता हुआ पख कर देपषता 
सोध भी पूण्य भाव से अश्ाम करते हैं और अपने जन्स को 
सुफल सभभा फर सुखी होते हैं?” 

भणजा जो उसा देव-पृष्या है वह नर-पूज्या क्‍यों न होथी। 
इससे कालिदास और तुलसीदास के आपशों क। भौलिक अन्तर 
'क्पष्ठ डो जाता हे । 


(5१९६ ) 
नंददास पर्ग एशम घ्कंध्‌ 


न॑दुदासत पर्ग परार्भ स्कथ सींगवत दुशभरकये पर्ग खभुनाद 
है । जेसा कि बम से सर्द सुर्चित होता है. कि इसमें सर्मर 
दशम सके की कथा होगी, यह, वर्ष नहीं । भाभवप पेंरेम र्क्ध 
के कर्ण प्रेथर्स २८ >ध्यायों दी ही कथा यहाँ कही ६ है, जिसे ँ 
भागवषर्व छितीय स्कघ, अध्याय १० के प्रथर्भ & श्योक भरसवापर्नी 
के रथ में जुड़े हु५ है । इन ६ श्सोरकी में भाषत्रत के दस ली । 
का विपरण है) भाभवत से मतान्तर रखंत हुए संपदा ने ६ 
मजे सापे दैं.। भी इन ६ संजुणों से लक्तित उसी को आऑर्सिय 
कहा है। किन्तु आश्रय के पिपय सें सागर्त का संत है कि इस 
ज२(७९ ४५ प्‌ को प्रतोत ओर नाव ब्स्प प्रौर प्रसर्ण 


(जस वरब में प्रकाशित होते हैं. १६. १९४ १७। ही आश्रय है। 


इसके अन्तर भागर्षत दशम स्कथ से भाभ॑षत॑ के किस 
लखण का उद्घाटन है. उसफो सूचना दी गई है। कि ने 
बतलाथा है कि भागवत के दशम स्कघ मे. निरोध! पंत नि 
किया गया है । निरोध को ज्याख्ये| के विषय में भी भ५१एं 
और नंद के सत में अन्तर है। “दुष्ट ुपन को हसन पी) 
ताकों बुधजन फहत निरोध,” यह, नैरुपीर्स की भर्प हूँ और 
“त्रोधो5सत्वासुशथनसार्प्सन* सेहे शक्तिमि', अथोत्‌ जग अगपादे 
थे ( निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब जीर्षों का उपाविभ 
के साथ उन्र्भ णोन हो जाना निरोध! हे” थर्द भारत के 
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मव है । इसी भसतावना के अन्तगत नंददास ने पंथ: २६ से ४८ 
वक “निरेधः के भेद लक्ष्यों और उद्ाहरणों के साथ कहे हैं। 
पीतोेघाः गेद भागवत का निषय नहीं और न कोई एकसात्र प्रथ 
इस विषय के आधार श्रतीत होता दे । श्रीयुत उम्रा्शकरणी 
शुक्क, एमए. द्वारा संपादित 'नंदुदाला की भूमिका में हमें इस 
निषय में यह सुचना सिलनोीं है. द्शिम रकंध ( पुन ) के 
संपादक श्री कर्मचन्च गुभणानी ने उक्त भथ फी भूमिका में यह. 
नतजाया है कि नंपृदास ने अपने ग्रंथ में 'श्रीमद्भाानत” के 
दीकाकारों के छझुछ भाषों का भी सभापेश कर लिया है. । उनके 
अशुसार द्शिम स्का! में श्रीधर स्थाभी को आानाथ द्ीपिका', 
श्रीमण्जीय भोस्जायी छत 'पेष्णन योषिणी' और “श्रीस&रकभाचा्य- 
कप सुबोधिनी' से भी कवि ने सहायता जी है। नंदपास अपने 
“अथ को पुष्टिभागीय सभी उपसंभदायों में समाध्व कराना चाहते 
ये, इसीसे उन्होंनि इन आचायो के,भाणों को अपनाया है। यह 
बतलायथा गया है. कि पल्शभाषायंजी के अशुसार श्रीमदुभाभषत 
"के दशाम रकष में निरोध! का बन है. तथा श्रीघर . स्वामी के 
मत से उसमें आश्रय का पेन है। निरोध के शष्दाथ में भी 
दोनों आचायी में मतभेद है। नंदपास ने दोनों के भर्तो का 
तमानेश कर. जिया है? । नंदुदास ने पक्कम के ,सत को 
स्वीकार करते हुए. दशा स्कप में निरोधा का निक्षषण ही 
माना है। “दरा्े मधि जु निरोध बसलान्यी, कुछ ब्युप-दृलून सप 


ही जान्यों?- 
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पंक्ति ४८ के पश्चात (रीक्षिता चोभकों पार) परीक्तित 
और शुकपेषजी के योग्य श्रोता और वक्ता होने क। वन है। 
प॑ं० ६० से 'एशम स्पाध! की कथा आरग होती थे। कथा 
केहने में कवि की अश्ुवादयुलंक अशत्ति ने फार्म किया 
है, किन्तु इसे ऐकान्तिक शब्दाइपाद नहीं कह सर्फते | भाव॑वते 
से इसकी तुएना फरने ५९ दस इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं. कि 
न॑ंददाल के दशम रेकथ में ( १) कहीं कहाँ भारवत पंत शल्दाल 
जुवाद है, (२) कहीं कहीं भावाइुवाएं है; ( ३) कही -कर्ही भाष 
१रियतन है, ( ४) (+ ) कदी-की सौन्द्यात्पादन के लिए संयो- 
जनाए हैं, (7। ) कहीं-कदी साम्प्रदायिक एवं भक्ति भाषनोंओं के 
पोषण के लिए संयोजनाएँ हैं, (7 ) फहीं-कही भाषश्रकाशन 
की सरणता के लिए. डद्ाह२०७रूप संयोजनाएं हैं. (९ ) कही- 
कहीं, दो बटनाओं या केथाओं के सूज फो संयुक्त करने के एिए 
संयोजनाएंँ हैं; (९ ) कहीं-केहीं काज्यकों एवं बहुअर्ता अंर्रिति 
संयोजनाएँ हैँ; (7) कही कही समफीलीन प्रभाव अरित संयोजनाएं 
हैं,[( ५ ) कह्ी-फर्टी 'अपदेलनाप्सक परित्याग है, ( 5) कर्ी- 
कहीं अजुवाए में ##-भेद है, (७) कही-फ्दी भावुफतानश 
अधिशयोफ्ति का सभिषेरे। है ! 


१. ऊपर कह। जा चुका है कि कषि की भर्र्ति अशुणार्द 
' को च्योरे र्‌दी है, क्षधिकाश स्थानों के शब्दालुचाद में फनि को 
पूरे खकजते मिली है।आभ्रप॑त जेसे ग्रेथ का शण्दाछुपाद+ 
जिखर्भ जिछारनों के पाटित्य की परख होती है, कोई हँसी खेस 


(..११४ ) 


हों है, किन्तु नंद्दासकत शाब्दापुपाद्‌ सफ८ट, सर और सुस 
बच हे <्‌ है; 

है । शब्दों का चयन कविए्पपूर्ण ओर भनन्‍्थन ठोस है; एक छुशर। 
कजाकार की छत पी भाँति शब्द अपने-अपने “स्थान पर जि 
हुए , हैं; फिसी को लाने या निकालर्न की गुजाइश नहीं | कया 
आा० के अतिरिक्त लीखा/ओर घाम के पर्धनों मे कि अतिभा 
शब्दाधुघार की ओर अधिक तत्पर रही है । 


२. जहाँ कहीं भाष में संकीणता, भाषा में पुनराज्ति 
चोष एवं शब्दाशुनीद से भाषाछुघौद्‌ में: अधिक चमत्कार अथवा] 
सोन्द्य लाने की इच्छा हुंए है; नदी कवि भाषाझुवाद की ओर 
३३४७ १।या है; यथा 


निपट निकट! संगम अवभ, 
जिसि दूर्पन में छोढ । 
जद॒पि रहति आगे वद॒पि, 
मिले न भरि भरे बॉह॥) 
ह ॥ तु० कॉ०' 
अभयथा दारुपियोगयोगयोर- - 
इंण्ट्तोडन्यन्न चिमित्मत्ति ) 
एंव. हि. जन्तोरपि हुनिभाग्य, 
शरीर संयोग॑जियोगढेतु : ॥ 
2] भो | के 
डरतौ तोहि अठयें गर्भ ,कौ, 
नहिं. याकी नहिं अपर अभे को | 


( ११६ ) 


हाँ तोहि देहों सिग्रे. कात, 
छ्ये करत अह्‌ तेरो गाव 9) 
89 फोोे० ह | पे 
न दस्वास्ते भर्य सौन्‍्य यद चागाए्शरीरिशी, । 


पुजाच,. समपेयिध्येअस्या. यतत्ते भयसुत्यितम ॥ 


भाव सौन्दर्य के लिए भाषांचुपाद 
पुद्धी रण से परेत सुदेस, 
ते सहि सक्‍यी न सेवक सेस। 
प्रेस संगन सुभणन में आई 
लसयी फन्न फो शेन घनाई ॥ 

तु० नीं० 
जप. पर्न्य उपाशु्माजत ; 
शेषोन्बभादू जारिनिषीरचव फरणीः । 


5 


३. अंक स्थरों पर कनि ने भाषों को परिवर्तित ' 
भी क९ दिया है। ऐसा फरने में प्रधानतवा कवि की स्तभाजिक- 
सौन्द्य-भाषना ने ही कॉम किया है, या उत्त स्थानों पर परि- 
पतन पीख प्रद़तण है जिनमें नंपदास के भक्तिसर्त पर कुल 
व्यायात होने की किंचित्‌ भी संभाषणा है। फभी-कसी तो कर्वि ऐसे 


स्थलों की अपहेजना ही कर ऐता है. अन्यथा भाष+परिणन 
कध आाश्रयतेते। हे | जेसे, 


' 6 पिवतेसये सुन्दर नेंद्‌ नंद 
भुखकत जात मंद छवि कैद ।! 


( ११७ ) 


- भागषत में रस अफकार का मान नहीं । नदी मुसकाते हुए. पीना 
नहीं, पीते हुए रोष करना है | घुलना की ज्थि 


गा फराम्या भ्रसनाव्‌ अपीछ्य 
तबत्यायं समभे रोष समन्वितो5पितत्‌ ।? 


रोष सर्मन्नितो? और मुखलकत जाता! इन दोनों शर्ष्षों मेँ 
भारी अन्तर है । रोष का सग्बन्ध तथोशुण् से है और सुसकाने 
नम सतोभुण से; इसणिए भगवान्‌ को रोष से थुक्त कहना उन 
पभोशु्ध दिखाना है जो उनके स्वभाव के साथ भेल नहीं खाता । 
याद यह का जाय कि भगनान की माया अपनी किसी धुत्ति का 
आनरथफतपाधुसार आश्रय ले सकती है, तो टीक है; किन्तु, जब 
कुरकराहट से ही सहज में काम चल जाय तो फिर रोष नी 
आवश्यफंता दी कहा ? अतवएन रोष? को अपेक्षा भुलफत!, में 

( अधिक सौन्दर्य है । ' 


यह बात नहीं कि कि सपंत्र ही भाषसोन्दु० खाने में सफण दी 
बे मै र्‌ ए्‌ । 
सका है। करों कहीं सौन्दय के स्थान पर असीन्दर्य भी भा नया 
जे 4 कि रि फ् थौ च्प्ो ि रि 
है, जसे, 'कहत कि पछ सिसु दाथ न ध्याथो, यह कोड गिरिन्र 
जप उठायी । लजरिकदि ढारन को अरब २, सरिफा ४रपि थुरि 
गयौ घर । छुलना फीजिये 
“6 दश्वान सन्‍वभान आत्मनो गुरुभम'त्तथा । 
गले5ग्रद्दीत उत्क्षण्ड नाशक्‍नोदु# तार्मकमू | , 


( अथीच अपने से भी अधिक भारी दोने के._ कार थ्से 


( श्श्प ) 


कुर्णए चद्भान फे समान अतीत हुए ओर गले में पकड़ा हुओं पहेँ. 
(शाज्ास ) उस पालक फो गिराने में समर्थ न हुआ । 


भागवत से भगषान्‌ की अमित शक्ति को 4रिंचय एवं २।रणलाभ 
हीता है, किन्तु दशरथ! में चालक को स्वाभाविक किया फा 
परिचय मिलता है! 


#लरिका डरपि घुरि थयौ परे! इस उक्ति से चंदंदाल कोई 
भावसोन्दर्य या चमप्केर नहीं ला सके हैं। गिराते समय नालक 
का छर क९ गले से तिषट जाना स्वाभाविक अपश्य है, फिन्सु 
जो बालक भार में एक भर्यकर, पढनाच्‌ राप्तर। को भी इतनौ 
बोमिए अतीत होता है कि यह उसे चद्यान सममे करे पोफ॑च्छ 
चौदवा है. एणे जिसके गला पकड़ते दी बह रास आरेशों से हा 
घो बेठता है, उसके लिए एकान्त में उर जाना उनित नहीं अतीत 
होता । यदि भोपी भोपों की आखों के सामने भी नह दृश्य है 
हा होता और उस सभेिय लील। 3 [नय सभपाच कृष्ण रण के 
गिराने पर अपना डर अफटे करते, तो यहे शब्द अधिक उपयुक्त 
अतीत्त होता, किन्छु ऐसे स्थल पर जहाँ स्वये राज्तस को भी धालक 
की 'डपर्यिति का ज्ञान नहीं, उसको छर। हुआ बता ऐलने से 
सौन्द्य का हास होता है । 


४, (7) कवि ने अनेक स्थेर्णा ५९ भाषों से सौन्दर्य लाने के 
लिए. अपनी ओर से छुछ भौजिक संयोजनाएँ की हैं। भागवत 
भोपियां कक उलह।ने प्र यशोदा कृष्ण हस भर जाती है, 


अर 
है 


( ११६ ) 


किन्तु उलाहना ऐच वाले फी बाव को हंखकर,' टाल ऐसा सनो- 
विज्ञान के पिरु& है। इस से उपालंभी को ओर भी चिंढू दोती 
है। नन्‍दृदास ने इस मनोवैज्ञानिक अभाव के फारण होनेपाले 
असोनन्‍्दर्थ को पहचान कर चशोदा के मुर्फराने में उनकी , 
भय्द्धार ओर अश्ुनथ्-व्रिनय को भी जोड़ दिव( है । पेखिए, 


यह सुनि आनंद भरि. नंद्रानी। 

८ ते रह 

पिनले फहति सुसकि भछुषानी । 
बलि बलि तौ घुस ऐसे करो, 
दिन एस भाजन ््चे घरों | 
जन रगि आफी शुद्धि अयानो, 
तब णंगि तुम दी होदु सथानी ॥ 


इसी अ्रकार अन्यत; ह 
थशोदा भोपषियों से “बारी तौ छुम ऐसे फरो; ले दधि दूध 
इंब्यारे परो |” 

ओर भी | 
आऑधी-आऑपेरी च्षों की राजि में अपने नषजात,-शि९ को, 

अपनी छादी से अलग करके तथा ऐेसे साथ से भेज कर जिसमें 

उसके ओघरन पर पदु-पद्‌ पर खंक८ हो, भा के हृदय की क्यो 

दशा दीती है, उसमे कसी उथल-पुथल मचती है ७वं नह किस 

अकार,, भंगर्ल कामना करती है, इसका सुन्दर चिनः खोँचने ल्‍के 

लिए कवि ने यह संयोजन। की हैः 


रँ 


( १२० ) 


इत सीचति ऐेवकि भहतारी, 
हो है भेरो _ललन दुलारी । 
भरे भादों की रेनि अध्यारी, 
लइलहाति बिज्ञुरी बजभारों ॥ 
बदर यों पीच फलिन्दी भरी; 
भरि रही चीर भयानक भारो; 
चंद सो बदन $९थौनर्दि रहि है, 
देथा फौऊ दूरि्‌ ते लहि है ॥ 
छोलत पहुत कंस के दूत; 
देन छुत्तर सो जे है पूत॥ 
यों जिलषणाई एृवकफी सभा 
कह ति कि हो हरि तुमर्दि सहाई। 
निरुखल्यी जद॒पि पूत परमाड, 
वद॒पि श्रेम की यहे सुभाउठ | 
(0) भकिन्भाषना के पोषण के लिए भी कहीं कहीं कनि ने 
ध्पनो ओर से संयोजनाए करदी हैं, उदाहरणाय भागवत में ' 
पूछ के उफातने ओर उसे पेखकर पु 'पीते हुए भर्प्त रृष्यप 
को छोडफर उसे उतारने के लिए. चत्े जाने का पर्शन है। एल 
लिचय में फिजन अनेक भारत कहते हैं। छुछ फो सभ्गति में 
इण्ण को छोड़कर दूध के लिए दोइना यशोदा की दृष्या है; . 
कि थु ऐसा फटने से भक्ति की भुर्ता में बद्धा लगता हैं; शसलिर 
व्वर्ति ही कददास पते हैं. 


ह १६६...) 


“कइक कवि कहूँ ठृष्ता बौरी , 
हरि परिद्दरि जू दूध को दौरी। 
ते फछ ओम-मरभ नहिं जाने ; 
जिद विधि श्री छुकप्रेत पखान ! 
या करि अक्ञानन्‍्शओ हरुपी ; 
भसेजनोच॑नन्‍ए द्खियी गरुनी । 
>र भी, 
नीचे की पद में भी फनि भह्ठि को मदिसा दिखाता हु 
बतलजाता है| कि यशोदानन्दन भगवान कृष्ण जितने धुखर्प भज्डें 
भो हैं उत्तन रद/मिसानी या खानी को नहीं 


दो बु५ [ये जु जसोदा चंदन + 
निप्थ अचूपष छाप ज४॥ पन्‍दुन | 
अक्तिषंत कहें सुखद हैं. जसे 
तन अभिसानी को नहिं पर | 
बहुत जु्त जी जीवत णहिये ; 
सो मुनि तन भिमानी कहिये । 
स्‍्थानी पुनि यह सुलह न जने ; 
गीरस निराकार परणानें। 
गवनअभिभान न यह खुल णहे ; 
देदादिक कह साया कहे । 
, पींचौ जु फछ नन्‍द को धरनी , 
कप परेति सु भहिमा परनी ॥| 


( १२ ) 
और भी, 


कालिय च्यय के विष की उभरता से यभधुना के समरत जर्ल 
विषाक्त होगया था । विष की ज्याला से इध९ उधर के बुष्त भी 


जल गये थे; फेवण एक कदन बच यया था। वह- केसे बच रह। थो; 
इसके विषय में कहा गया है- - 


ताही ढिग ६८ भकुण कर्ण ; 

सो छवे सकयी नविष कौ अंब । 

या परे कृष्त चरन परसि हैं , 

इहि चढ़े था $५८हि करसि हैं। 

भाषी जा फंदनब की ऐसे ल्‍ 

जिष जल परसि सभे पिहि केसे । 

ऐसे ही भावी भक्त जु आाहि , 
पेशजादिक ने सकत न ताहि। - 
(7) बहुत से स्थल भागषत में ऐसे हैं जि 
को बढ़ी आचश्यकता है। उदार से भान- रपष्टीकरण में बहुत 
सरणता और सुगभता होती है, इसी अभिश्ञाय से ननन्‍द॒दास ने 
चेन पत्र उदाहरणों और उपम्राओं दी संयोजना करदी है, जैसे, 


ने बहुरि पहिरि ५० बेरी , 
ज्थीं कोड गाडि घरे घन ढेरी । 


इ०श को थोकुर्ण 'पहुँचा कर वसुरेक्जी भधुय लोद जाते 
हैं ओर पून॑नत्‌ निगड धारण कर खेते हैं ।फिन्सु उस सभर्न 


बैक सपण्टीफर०) 


(453 


( १्रर३े ) 


पश्॒देनजी ऐसे घेर्थ और संतोष से बछे हैं जेसे कोश धच-राशि। 
को थाड़ कर संपोष और मैये का अछभव करता है। “ज्यों कोड 
भाहि घरे धन ऐरी'' से विंठे बहुरि पहिरि प्र परी! भाष में 
स्पष्टता और सरलता आयई हे । 

(7) कहीं कहीं दो घटना पू्ों में सल्वन्धच था संयोग 
दिखाने के अमिभ्रा4 से कुछे संयोजनाएँ की हैं। भागषत में 
शकट-भंजन और एणान् के बीच में एजीपर की सूचना ऐचे 
बाली या उनको ओड़ने पाली कोई ऐसी पंकि नहीं जो 
 खखला का काम करें । चन्‍दद्धाल ने यह काम बड़े कौशल से 
किया है। शकट-भंजन की घटना हो जुकी, अनेक भनौतिषो 
भनाई जाजुर्की किन्छ 'छखावतें से इसको योजना करनी थी, 
इसलिए ये पंक्तियाँ प्रयुक्त की भइ 


“0न ते नन्‍्द महर की राणना॥ 
पूत्हि परथों पत्थयाइ न पलना | 
इक दिन लणन लिए कुलरापर्ति, 
बाण के नाल चरित कछ २ानति॥”? 


पालन में शकर गंजन दी चटना घट जुकी थी; इसजिए 
माता यशोदा कृष्ण की पालने में नहीं सुलातीं । तो किए ९ 'डन्द, 
भोद में रखती हैं। इसी अकार एक दिन केण्श को गोद से 
लिए वे दुलार कर रेहीं थीं। इस के सभापेश से #ष्ण को 
गोद में क्यों २कखा जाता थारे इसको सुचना तो मिल दी ज्यती 


( १२४.) 


है साथ ,ही साथ पालने झो पषदना के साथ इनको. एप 
अकार संयुक्त किया धया है कि एशावत फी घटना के सिर 
भार्भ प्यार दो जाता ह्ले और एफ संक्िप्त भूमिका पी बन 
जोवी ह । 
इस अफार 
एशानत की घटना भी घट जुकी । भागषत में शसके पत्थाप 
क्यू चशोदा फो अपने मुख सें निराट रूप दिखाते हैं। रथ 
भी (कि दो अभार्षों का अनुभव करता है, एक तो घटनाओं 
का आभान्‍पीणा; दूसरा विराट रूप के दशन का कारण । श्सी देए.. 
इन दो पंकछियों की संयोजना कीबई, जो संयोजक का कार्य करवी 
हुई दूसरी घटना के लिए कारण उपस्थित करे रेही हैं। पेलिण, 
एनावव आवन मे बाल; ॥ 
भयी जु अतिभारी तिहि. काल । 
जननी के जिथ संका रहे, 
हरि वह भार जनायी चहे। 
(ए) कान्यकणा एर्ष पहुज्ञता अरित सैथोजनाएँ 


कि पों बहुशता में तो कोई सनदपेद है दी नहीं। इलका _ 
अभार उन्तके अन्य हूँ। श्समंजरी? कि के नायक नयिका- 
भेद को परिनायक है। भानमंजरी' और “अभनेकार्थ संजरी” 
ऋषि की प्द-फोष-सिछ्धि (असरकोशलि्धि) का सार देही हैं। 
प्रा रेफघ में यह शान भी कमी-की उद्देलित दो है जाता 
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है जिसआ। अप्वत्तीकरण 3७ संयोजनाओं के रूप में दोता है । 


( श्रश ) 


सारीवत में वस्नहरुणख” लीला में जमुनाजण में प्निष्ट नग्न 
योपियाँ जानी प्रकार से कृष्ण की खुशासप करती हैं फि वस्त्र 
दीजिये । ह'घा, औढ़ा का फीई पेगीक़रण ष्टिगंत नहीं होता 
किन्तु नन्‍्दद्गास ने इस अकार किया है: 


तिन भधि मुग्ध पेस को वाल 
ऐंड सों कराते भई तिहि काणा। 
# हर ५ ९ 


पुन विन में जे औढ़ा आहि, 
ते बोली इँसि हरित चाहि | 


(ए)) सम सामथिक प्रभात से भरित संथोीजनाएं- 


प्रा4: जज में ( कहीं-कर्दी (४-4० भी ऐसा गया है ) थह प्रथा 
है कि जब शिशु किसी काम को पहली बार करता है था उसके 
लिए. कहीं बाहर जाती है तो उत्सन मन्ताया जाती है। किसी 
घातक के किसी की परात में पहली बार जाने पर उसरान 
मना4। जाता है, बतान।-भमजाना होता हे और संग्गिलित जनों 
( स्जियों ) को बारे या मिंठाई बॉटी जाती है। नियार॑भ के 
समय भी ४ बी. भ्रकार का उ्सन होता है | चन्‍्दु दास ने भोपाल 
कृष्ण के अथम चार थ्रोपारण के लिए ज ने के अवसर पर इसो 
अका९ के उत्सव का उल्ऐेस फिया है, अतएन यह भ्रथा यदि 
प्रादीन नहीं तो कं से कम ननन्‍्ददास के सलबं4 अपरर्च प्रचतित 
दोगी । भाभषत में करपट बदलना का उल्ऐ् तो है फिन्सु 


( शर६ ) 


डपथु के उत्सव का फो ३ जिक्र नहीं । संभन ष्टो सफंपों हे कि 

भाषनत-निभोश काल में. इस अकार की अथाएं न हों, यघ्ञषि 
भारतीय जीवन के साथ इन भथाओं का ऐसा पन्तिष्टन्‍्संबन्ध 
है कि इनफे उस समय श्र्नित होने के विषय में खर्सभावना 
का फो३ फारण भी नहीं दीख पढ़ता। ननन्‍्दद|स पर यह पभाष 
इन पंक्तियों में कट होणा है 


गोपालन संबरत. जप आने; 
छिज य९ पोलि चनन्‍द जू आने । 
भर भुटते ले दान दियाई) 
पठये कानन्‍्ह चरावन २४ | 
जघछु लगी मंगल गीत सवाषन) .- 
चन्‍प पछे बन रषौं वजराफजन । 


$ जपद्वेलनात्मक परित्या॥ 


कंदी कहीं नन्‍्द॒दांस ने लग्बी दार्शनिक उकतियों को एप 
अनेक परछुओं के रेप विपरणश को था तो बिल्कुल छोड़ दया 
दे चा अंशवः छोड़, दिया है। संभवतः सा फंणि ने ऐसा तीन 
कारणों से किया है. यातो कही १. लीलो नर्थन के झुरचत में 
इनके करिय चीरसता आती है, या २. कथा का अयाह रर्फथा 
' है, था है, भाकत अश्रणान पनती है । लेखक -ने तुलनात्मक 'अप्ययर्न 
के समय कुछ ऐसे ही स्थेल, ,जो पृशमरकंथ में परित्यक्त था 

। स॑द्धिप्व हैं; नोट किए है; वे नीचे दिये जाते हैं. . 


ह ६ १२७ ) 


(7 ) नन्‍्दद्गालजी ने अह्यदिक 0 ग्भस्पुति में से 


सनापुनक्ष्त के पक को छोड़ दिया है; शेष रठ॒ुति से स॑क्तिप्व 
भाष-समात्र लिया है। 


(7) तीसरे अध्याय में न॑द्दास ने स्तुति! को संक्षिप्त कर 
दिया है और सांख्य-दुर्शन की लन्‍्बीं-चौड़ी विषेचना को छोड़ 
दिया है । भागषत से कुछ भाव सेकर और कुछ अपने सिल। कर 
कंषि ने भाष-पअदुशन में नपीचता भरदी है । 


00) तीखरे अध्याय में न॑ंददास ने फिर सभवाव्‌ के अकचन 
की. संज्िप्त कर दिया है एवं उनके पऐेवकी के गर्भ से आइुभू त 
छोन के विषरण को निवान्व छोड़ ज्थि है। 


(7) चौथे अध्याय में कस की दाशेनिक जाती सूच्म करदी 
गई है और मंत्रियों की अछुवातोां से राजनीति को निकाल 
द्था ड[था है || 


(ए) पुततता की घढ्ना से उत्पभ हुप ओर विस्थाय के संश्लिप्ट 
आप को अकाशित करती हुई यशोदा भगोपियों के साथ विधाता 
के अनेक धन्यवाद देती हैं | यद निनरण भाभषत)ो< हा सें 
रैलोके २२ से २६ तक, दिया भया हे कन्छु , चंदुदासे ने श्से 
झोद दिया है। 


(एां) पूछना फ्री चिता से निकली हुई गंध से पायु के 
झुधन्वित होने के निरतार फो;नंददास ने निकार्ण दिया है । 


( श्रप ) 


(प्ग) भ्राभवो<-ों में, श्लोक ११ से १७ तक) स्वस्थ मंत्री 
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हर अर्ण्श षगे अशभ-अह-भभान से कचान॑ नाले सादर" की 
भंद्द'ता | नय्धुन है; नंदर्दीस ने इसका परित्या। फेर ढ्यि हे | 

(शा) आठवे अध्याय से गग छाण इण्ण को अरीसा को भी 

दि किक रर्‌ं 

यहाँ थोड पिला भया हैं. । न 

(5) शुकदेज ९ परीक्षित को किए सए इ८प फी भ्रक्ृंति 
के (नल्‍पण क। भी यहों फोई उल्लेख नहीं है | 

( डे ) चौदहेज अंप्यीय के व्च्च में शुकपेषणी की परदन्ण्य 
नदी दिया यभ और नही के नक्तव० को भी कवि ने-अपनी 
भावना के अथुकूल कार्ट-छोंट दिया है | । 

(जघ) १६ वे अध्याय में कालिय और उसकी पत्नियों को. 
गाली को सक्तिप्त कर दिया है । 

दूं अचुवाद में कम्भ-भेद्‌ 

से दिखाने को आनश्यकते नदी । यह क्रस भेद पृशर्स 
अधघ में अनक स्थर्णा पर मिलणा है । 7 

७ -भाजुकतापश अतिशयोकि का सनिषेश (हशापि]थाए४) 
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कमी #भी कबि सावना में इतने यह जात है कि 5७, पी 

को अति चढ़ कर फह पता है। पेलििए, ब 
- ६, सुन्दर विजन सुन्दर छीफे, 
करके पा््ेटियच लटकद नी फे 


( १२६ ) 


स्पर्थ को लकुटियोँ लेकर भोचारण, के लिए जाना यह इुछ 
उपह।सास्पद सा अतीत होता है। ययपि भगपषाच्‌ के सखाओं 
के लिए यह कुछ अखसंभन नहीं, किन्तु सगवषत में इन स्थिय 
णऊुटियों का फोई उल्ऐेख नहीं है; निस्सन्‍्दपेहू, इनका समावेश 
अतिशयोक्तिभान है जिसका कारस नंददास को भावुकत। को 


/ ही बताया जासकता है ।' 
ओर देखि०, 
7. जित पऐखिये तित सुख को रेनीं, 
दे ;; च्धे 
फंगके... करारे रतन-चर्सनी || 


यहाँ “कनक करार और “रतननसेनी? का समापेश भी 
भादुकेतापर। ही हुआ 


इसके अतिरिक्त यह ओर ध्यान देने, पंगे जात है कि कवि 
ने लीला-और-घाम के वनों को कहीं भी संज्तिप्त नहीं किया | 
बुन्दाजन का पर घदा कहीं नहीं, हॉ अनेक स्थरों पर बढ़ 
अजश्थ "था है| 


( १३० ) 


ग 
भरुपस्वाभीनी 

45साद! के समय तफ 'अक्ृतः ओर 'पुनविवाह की समस्या 
ने सामाजिक निचारों में काफी हलेचण पेदा करदी थी। 
भहात्मा गांधी का अध्ुतोछ्लएः और ःपि दयानन्द्‌ फी वर 
विषयक नूतन करपना का झूप आयः एक ही सा चल रहा था| 
आये समाज दी अयोगशाला में विधपारोग के निदान और 
उपचार की परीक्षा भली अकार हो चुको थी, उससे पुनविषाह 
की अगति को सभाज में सन्‍्तवोषजनक ओत्साहन सिलने लगा 
था। इधर ३७ इतर धर्भा के स्पशे से हिन्दुत्व में भी भोकत 
(0ए०:०७) के कोटाएु अपेश करने लगे थे, जिनसे शिक्षित 
भहिणा-सभाज को. पिशेष आकर्षश मिलरहा था ओर रपतंज॑ 
विचारों की प्ररणा से मोक्ष के अनेक उदाहरण समाज के 
सीभने आ भी रहे थे। सामाज के ऐसे वावावरण का चिनण 
भनर्विता की तूलिका से रह जाए, यह आशा >“यथ है। असाद॑ 
को बहुत कुछ उनके अध्ययन ने प्रदान किया है; इसमें संशय 
की कोई नाव नहीं है, फिन्छु उन्होंने साभाज से छुछ नहीं लिया 
यह अखसाए जेसे भनरयी साहित्यकार के सम्बन्धर्में. असंगत 
फएपना है। 'शूद्र योप से लेकर जआक्षञाण तक की संभवता! 
का अतिपादुन; जनभेजय का भाययज्ञ' अपने प्रथम छछ पर 
ही सरभा के वाकर्यों में करता मिलन रहा है। प्र _पसनासिनी 
की रुपना साथों सभाज के पिचारों में सोप और पुनर्तिषाह 
की अतिछ्ठा के लि० ही हुई है। 


( १३१ ) 


अर्या | ॥ के जिसने दी ' 
) भ्रव्वामिनी के लिखने को भेरणा अखसाद को 


ऐतिहासिक साहित्य (देपीचनच्शुप्त) और अपमे थु॥, पोनों से 
मिली है। उन्होंनि ध॒_परवासिनी में युग की आपश्यकता' को 
इतिहास ओर घर्मशास्त्र की फौदी पर कसकर दिखलाया है कि 
“&हभारे आचार ओर घसशास्यों की ०वापहारिकता की पर+पर। 
विच्छिन्न सी है । आज जिनने सुधार था सभाजशास्न के परीज्तात्मक 
भ्रयो॥ देखे या सुने जाते हैं, उन्हें अवधिन्तित और नवीन 
संभ कर हंस बहुत शीघ्र उन्हें अमारतीय कह देते 

किन्तु भाचीन आयोवर्त ने समाज. की. चिरकालीन 
परम्परा में आथ- अत्येक विधान का परीक्षात्मक प्रयोग किया 
है | तात्कालिक कल्याशकारी परिषतेन भी हुए हैं। इसी जिये 
डेड हजार वर्ष पहले यह होना अस्पाभाषिक नहीं | क्‍या हीना 
चाहिए ओर कैसा छोगा ? यह तो >्यवस्थापक विचार पं९५ 
कान्तु इतिहास के आधार पर जो छछ हो लुक हे या जि 
बटना के बटित होने को संभावना है उसी को सेकर इस चाटव, 
की कथावर्छु का विकास किया गया है। 


॥३े 


पिशाखदत के देवी चनच्इशु्तः में भर पर्ेवी नाम मिलता 
है, किन्स साजशेलखर के भ्ुक्तक में भ्र चस्वाभिची नाम आया हे । 
अखाएुन स्नीजचोजित सुन्दर, आपर-सूचक और सार्थक सथम 


( १३२ ) 


कर उसी का “्यपद्धार किया है। नाटिका का सोभकरण नायिका 
के नाथ पर हुआ है! 


नाटिका का अथम अझ शुप्च-शिविर में खुलवा है; जिसे 
शक-सेना दोनों ओर से थेर लेती है । क्ली4 ओर ज्ञीव 
रामशुप्त अपने असात्य, शिवरस्णासी के परामश से शकरा/ज के 
संधि-प्रस्ताव की स्वीकार करफे उसे अपनी -सहाएँेवी प्र वच्या- 
(भी ऐसे के लिए तैयार छो जाता है, किन्तु रामशुप्त फी स्वीक्षत्ति 
से ध्र_पत्ञामिनी को अति विषाद होता है। इस बात फी छुन्कर 
'प॑न्द्र(त, जो रामर[प्त भंग छोटा भाई, किन्तु उससे £22। पिके योग्य, 
पीर और स्वामिसानी हे, आश्-पण से महाएेवी की रच्छा फा 
निश्चय फरफ ए्प्रीवेश में उसी के साथ शकराज के पास जोता 

(जल 

है । शक-हुग मे चन्रगुप्त के साथ युद्ध करता - हुआ शकराज 
मारा जाता है। समाचार पाकर पिजथ का उत्साह दिखाने के 
लिए. रामगुप्त भी पहाँ शिलररताथी के साथ ञा ,उपस्थित होता 
है हे ए्‌ रो है 
है और चन्छरशुप्त तथा साभन्त-कुमारों को अपना निद्रोद्दी पाकर 
संनिर्का हारा बन्दी बचा लेता है । जब राभशप्त का . अत्थाचार 
धर .वरणामिची को भी बन्दी बचाने की चेष्ठा करवा है) तो चन्द्रशुप्त 
जे गी (६ री दे जे मर गीह 
की बीरता सवक हो उठती है। यह आपेश में आकर लौह- 
खब्डूणी। पोड़ डालता हैं | कलेह और भय को बढ़ता पेखकर 
शिखरस्वाभी परिषद्‌ के निर्यंय के लिए अस्ताव प्रस्तुत करता 
छू रि किक (5 पर | 
है। पारषएू के सन णो अचाच, पातत ओर चंएाजि २(भर| ८ 
को जज रि हे । 
की भुप्त साभ्रोज्य के राज्य-सिहासन पर नेठने का अधिकार 


/ 
( १३१३ ) 


घोषित कर. ऐते हैं। साथ दी पुरोहित,  धर्मशास्त्र की ्ष्टि से 
फ्जीव रासशुप्त से, ओ अपनी स्त्री को दूसरे को अक्लगाभिनी 

नने के णिए भेजने में छुछ संकोच नहीं करता, भ्र्‌ नस्वामिनी 
को सोच श्रष्वि करने की, आज्। देता है | रासशप्त को, जो धोखे से 
जन्‍्प्रर७ को भरते का उपकर्भ फरता हे » ५५ सासच्तकुमार भार 
डालता हैं. | इस अकार चन्द्रसुप्त पे राज्य-सखिहासन ओर छसकी 
नारदुत्ता-पत्नी भर पन्‍्नामिची को महाएवी का पद सिंस जाता है| 
जर्स; इपना सा ही कथानक का प्रधान सत्र है । 


नाटिका के वातावरण का केन्द्र थ्र॒ पत्नाभिनी है जो रामशुप्त 
की पिषादिता और चन्द्रभुप्त की पर्दा पत्नी है, जिसका 
जिवाह-सब्पन्ध शक़राज से स्थिर हो चुका था| समुद्रगुप्त को 
विजययाजा में ध्‌ नस्वामिनी के पिता ने उप५6॥९ में उसे ५॥८तछुरा 
में भेज दिया; इसलिये यह शकराज को नमिल सफी और 
शकराज का हेदेय इससे प्ञप्ध घना रहा । पिता हारा शुपराज 
पद की थोषणा चन्द्रभुप्त के लिए हुई थी और प्र नसवाभिची 
कंप।चित बुपषराज के लिए ही अदान को गई थी, परन्तु शिशवर- 
स्‍्वाभी के संकंत से रामशप्त ने लिहासन के अपहरण के साथ 
साथ चन्द्र३]पत से उसकी वाग्दता पत्नी को भी छीन लिया । 
इसी बीज से राभशप्त और चन्द्रशुप्त के मध्य कद अंकुरित 
होता रहा । रामशुप्त के अवशु्शो के कारण श्र यरनाभिनी उससे 
सुख करने एगी, किन्तु चेन्द्रशप्त के (खाँ ने उसके हएथ फो 
जीत लिया । रामशुप्त का हृदय चन्द्रशुप्त . और प्र जस्वामिनी 


( १३४ ) 


दोनों के श्रति संपेदशील है ॥ इसके अतिरिक्त रामशुप्त अपनों 
बहिन मन्दाकिनी के स्नेह का भी असाजन बना हुआ है, और 
न अजा-परिषद्‌ू के जग ही डससे सन्तुष्ट पीख पढ़ते हैं। उधर, 
शुप्कशिविर घिर जाता है; परन्तु मधुप राभशुप्त अन्यवेता 
बचा हुआ है । उसका असात्य शिखर स्वामी महास्पार्थी और 
ऊुपक्री है. | उसकी सन्‍्नणा उसे पतन की ओर घकेल रदी है | 
राजा के रखने ने रखने के सम्बन्ध में सोक-परिषद्‌ का न॑य 
अन्तिम दीख पड़ता है। यह है नाटिका के पारिवारिक और 
राजनीतिक पातावरुथ को छैपनएखा 


इसके अतिरिक्त नाटिका में साभाजिक वाताबरण्‌ का सूच्त 
अंश भी अस्तुव है, जिसको आधारन्मूति नारी-अधिकार की 
सभस्या है | यहाँ नारी न केजल अपनी स्थिति और निषरशवा 
पर आंसू बहाती है, अपितु अपने सामाजिक अधिकारों के श्रति 
सचेत भी दीख पड़ती है। नह स्थिति विशेष में पति से मोक्त 
आप्त कर सकती है और पुनर्तस्‍न की थोषणा का अधिकार भी 
रखती हे ॥ 

थरं बस्वासिनी! तीन अडी को एक ऐतिहासिक चौॉंटिकों 
है जिसका जब श्य साभाजिक है। पाल्रसंख्या के रझपर इसमें कम 
ध्यान रकुजा गया है। संभवतः कुछ कंस पात्रों से भी अच्छा 
सिनय हो सकता था। यहाँ घ्र्‌ वर्वामिनी, खड़्गघारिणी, दासी, 
प्रतिहारी, रमशप्त) शिखरस्वाभी, मन्दाकिनी,. परिचारिका; 
कुंड बौता, हिजड़ा, पब्द्रगत्त, चंगेभा; शफेराज). सिलभ[ल+ 


( १३५ ) 


मिहि२ऐेव, सैनिक ( एक ), पुरोहित और शरुछुण के एफ 
को पालत्व न्यक्तिगत रूप से तथा सामन्पछुसारों; सैनिकों, 
परिषद्‌ के लोगों और नपतकियों को खाभूहिक ७५ से ग्राप्त 
हुआ है | मुर्य घटना प्र_परनासिनी, रामभुप्त; शिखरस्नाभी; 
चन्‍्द्रगुप्त, शकराज ओर सेनिकों के इधर-उधर घूमती पीख 
पड़ती है परन्तु राजकीय पातावरुख को उपस्थिति से नाटिका 
की अतिपात्रता अधिक अखरती नहीं है । छुबड़े, षौने और 
हिजड़े के प्रसन्न से जिसकी योजना पिनोद के लिये की १६ हे, 
हास्यरस की ओढ़ र५्टि नहीं हो पादी । मूल कथा से इस भ्रस॑ंग 
की अप्रथरुमत्रीति कम ही होती है, परन्छु आसज्ञिक फा अन्त 
आधिकारिक से बड़ी चतुरता से जोड़ा भया है, इससे आरग्ग का 
खभाष उतना खटकता नहीं हे | 


आधुनिक चाटक पंगे अन्य आवश्यकता हे ब[यण पंग 
सभापेश, जिसे चाटफ में यत्र-तन अस्तुत किया जाता है, केनल 
वे ही स्थल भायन के लिये निर्दिष्ट होते है, जहाँ >्यक्ति या बर्छु की 
आत्मपरक भाषना के लिये परयोप्त अनकाश होता है। श्र व- 
स्‍्तामिनी में आाथन का फोशलपूर सन्निषेश है । इसमें चार भाने 
मिलते हैं. जिनमे से दो को भन्दाकिनी; एक फो फोभा और 
चौथे को शकराज के विजयोससय पर नतंकियां गाती हैं.। फोस। 
ओर नतेकियों के गाने रति-पोषक तथा भनन्‍्द्ञकिनी के उत्साह 
लमाहुण हैं।। नतवकियां के भीत में रतिभाव उद्दीपनमजुर एप 
सग्भो१-संफेतित है ।, 


( १३६ ) 


दीभा के गीत में रतिसाष अएप्प भासना फी स्थिति में हे । 
याजन चब्न्वण है; फोभा को भये है कि कहीं वह होथ सेन 


निकल जाथ | अतः बह यौचन की सदिश को छेक करे पीना 
चाहवीं है 


यौवन तेरी चचण्चल छीचा | 


इसमें पे० घट भर पी लू जो रस तू है जाया । 
ध् ध्छ पड 
किन्छु भन्‍्दाकिची के गीतों में उत्साह के आन्योजन में पीरेता 
की रढ़ स्थिति है । 
ध् ध्ः रु 


ऋ्रन्‍्द्न केंन्पल ने धुकार बने , 
निज साहस ५९ निर्भरता हो । 


है 8 ध्ः 


निश्राम शान्ति को शाप दिये ; 
ऊेषर्‌ ऊचे सम भें के ६ 


छत 


यह कष्ट अर आस सदजो । 
' 7 बचे कर पिन अभिमान सुझे 
मेरे अप्यित्त बती, रह जो।]. 


( १३७ ) 
४नच गीतों को, भाष-तीजता, सन्नीव-प्रधानता और प्रभाष- 
अपरीयता की समपेत स्थिति से चनशाजन्य आनन्द की 


खहज अवाप्ति के आधार पर, उन्तम कोटि में परिगणित होने का 
अधिकार है। 


नाटक में भाषा, रख और चरिज्र-वित्रण की गवेषण। के लिए 
कंथोपकथन बड़े भहत्न की बरतु हैं । अस्छुत नाटिक। के शुखों फों 
कथोपकथन का ए७ सहयो+ प्राप्त है । 4८नाषली विशाल न होते 
हुये भी फयोपकथेन की [सार्मिकता से व्यापार-शिथिलंता का 
परिहार हुआ दीख पड़ता है । छुछ के अतिरिक्त कथोपकथन 
अधिक ' घड़े नहीं हैं। जो बडे हैं. उनमें भी पार्जो के भानसिक 
स्तर का पूरे ध्यान रकखा भया है । जिनक कथोषकथन छुछ 
स्थल ५९ बड़े दीख रहे हैं, वे पात्र भ्र्‌ वस्थासित्ती; भनन्‍्दाकिनी 
ओर फोमा हैं। बडे कथोपकथन का दोष 856२ कर सोच 
कर) सीढ़ी पर बेठ कर? आदि निरामों हर। विशीण किया भया 
है। विरामों के अन्तर्निषेश से कथोपकथन की दीषंता (४ति- 
अनाह की अपरोध नहीं कर पाती । 

भाषा पिशुछरू खड़ी बोली है. जिसका व्यवहार पार्जों को 
योभ्यता के अजुकंस हुआ है। पार्जों की सानसिक और व्यान- 
ह॥रक जुभता के अधुरूप दी भाष-अनणता की श्रतीति होती है। 
अभिदित फो सक्तक एगे न्यज्ञक पक! उपयुक्त सहयो॥ मिलने 


( शश्८ ) 


से भाषा में सुन्दर भिताज्षरता एवं भाव-रमणीचण जा भरे हे | 
एक दो चभूने ऐ खिये: 


“अपने तेज की अग्नि में जो सब ३७ भस्म कर सफता 
हे, पस बढ़ता का, आकाश के नंणशन कुछ बविना-विशाड़ नह 
सफते ।”? 


तथा च, 


“प्रेम ] जब सामने से आपे हुये तीतर आलोक फी तरह 
आँखों में अकाश-पु०ज डड़ेल देता है, तब साभने की सब 
१५७५ और भी स्पष्ट हो जाती हैं |” 


भाषा को आंजलता और शब्दों दी ऊजे सविता में निक८ 
सभ्यन्ध दीख पड़ता है। अलाद शु् को पअ्रधानता को भांधुये 
को अजुरता का सहयोग मित्र रहा है। कहीं कहीं ओज का भी 
सुन्दर विनिषेश है । 


इस भाटिका का प्रधान रस शृक्ञर है, क्योंकि इसकी, बटना- 
वली को संसिद्धि नायक-नायिका के उररों में स्थित रति-भाव 
से होती है। ढ।स,,उत्साह ओर क्रोध रति के सहायक का काम 
९ रहे हैं । उत्थाह और क्रोध रति के विरोधी भाष होते हुये 
भी आलग्षन की भिन्‍नता के कारण पिरोध-स्थिति में नहीं हे । 
चाथक और नायिका ( चन्द्रशुष्व और धर पसनामितरी ) दोनों के 
हएयों में रति-आब प्रश्न और उच्र के रूप में नहीं है दोनों । 
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स्थलों में उसका रूप प्रश्व का ही होने से आश्रथ और आलन्पन 
फा नि्षय $;साध्य अतीत होता है: . र 


49% ३००३ कक 


#कुार्‌ फ्ो 2 

इतने से ही सनन्‍्तोष होगा कि उन्‍हें कोई विश्वास-पूजक 
रभरणु कर लेता है” ड़ गधारिणी का यह चाफकथ 'चन्द्रभुप्त 
के भेजे हुये संचाए का आशय अकट कर देता है ओर “हाँ भेंने 
उन्हें, ऐसा था, चह निरभ्र आची का बाल-अरुण |” “कुमार फो 
स्नग्ध, सरल ओर सुन्दर मूर्ति को पख कर फोई भी ओम से 
पुलकित हो सकता है? प्र_परेषामित्ती के इन याक्‍यों में समान 
छप से रति-भाषना छिपी हुई है । 


प्रथम अ(; में दर्शन से ही अभुरक्त नायक और नायिका की, 
सभागंस से ५ईणी दशा की ग्रतीति हो रही है। अश्चराभ के 
उत्क८ होते हुये भी इ८ समाभभ नहीं हो रहा है, ,अत- रस पू् 
राग ( विश्रलन्म खूज्छार ) की अषस्था में है। इसको अतीत 
नाथक-नाथिका की पररुपर अभिलाषा, चिन्ता, और *४ति से होती 
है । नाटिका के दुसरे अंक के सध्य सें भर बस्वामिनी 8ारा चन्द्रशुप्त 
के आएणिगन की अपस्था में संभोग शृगार की स्थिति बच 
जाती हे) इसफे उपरोन्त हम नायिका को भाथक से विशुक्त चहीं 
पाते । रामशुप्त,को वध समागम के भाग को निविष्न कर ऐसा हैं। 


प्र-परणामिनी इस चाटिका की नायिका है। जिसे हम 
प्रणयिच्ती के ७५ में ऐखते हैं। चन्द्रशुप्त उसका शिय है और 
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उससे समाभम एसपी जिलासा एपं पासना है । रामशुत को बह 
विवाहिता पत्नी है, परन्ुु उसके आचरेश से नह खिन्न हे । रामशुम 
से उसकी अ्प्ति का बंतुसान ब्सके ४न श्ब्यों से करे सकते हैं. 
भें तो अपने ही प्राण पी भूएल चहीं संभमेे दंवी मऋुकक पर 
राजा का कितना अलुअह, थह भी में आज पके न जीन सकें । 
मैंने तो कमी उनका मधुर संभाषण छुना दी नहीं। विलोशिनियों 
के साथ भदिरि में उन्मत्त, उन्‍हें अपने ओननन्‍्द से आवेकाई। 
>फेही ९? | 


पह अपना अपमान नहीं सहे सकती क्‍योंकि उसे अपने 
स्पाभिभान का अधिक ध्यान है। यह तो में जानतीं हूँ फि 
इस रोजकुण के अन्तधुर में सेरे लिए न जाये कण से नीरत 
अपसान संचित रह। जो मुझे आते ही मिला, किन्तु फेजा तुभ 
जेसी दासियों से भी वह मिलेगा [? यह छउक्ति उसी स्पाभि- 
मान की भाषना को परिचय ऐसी है । 


परिस्थियाँ ने उसे निर्मीक और स्पष्टरभापिणी बचा दिया 
है । अपने स्त्री जनोजित अधिकार के अति सतर्क 
प्हें । अपने स्त्री जनोनचित अधिकार के श्रति सतक होकर रासशुत्त 
से बहक हैं उठती है: “३७७ नहीं, में केवल थददी कहनाँ चाहती 
हूँ कि पुरुषों ने सतर्थों को अपनी पशुस+्पत्ति सम्क कर उन पर 
अत्याचार करते का अभ्यास बचा जिया है, वह भेरे. साथ नहीं 
चल सर्कता । यदि घुस भेरी रप्ता नहीं कर सफते; अपने ऊुए 
की मयोदा नारी का गीरव नहीं बचा सकते, तो झुभे पेच भी 
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नहीं सकपे हो ।* भेरा स्त्रीत्व क्या इतने %। भी अधिकारी नहीं 
के आपने को स्वीसी समभाते पाला पुरुष उसके लिए भार्थों का 
५७७ सभा सके ! 


असदायता दी अवस्था में रोप उसके स्वाभिभान का राहुज 
भूषण दोकर अपवरित होता है; निलज्ञ सधुप !! क्लीव !!! ओह, 
तो भेरा ओई रचके नहीं; में अपनी र्ता स्वर्य कलुगी | में उपहार 
में ने की वस्तु, शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त पेगे तरल 
लाजिसा है। मेरा ढ4 जष्ण है और उसमे आल्सगधान की 
ज्योति हैं। उसकी रा में ही करूगी? 


नह. अपने प्रिय के लिये स्वार्थ का बलिदान कर सकती है । 
हमें डसकी इस दस्त का परिचय चन्द्रगुप्त के प्रति शक ठु। से 
मिलता है. जब वह नारीपेशधारी चन्द्रशतत से कहती है 
' छुमकों क्‍या हो भैया हूँ ? थहां आने ५९ तुम्हारी इच्छा 
राची बनने की दो १६ हैं या मुझे श।करार्ज से बच लेने के लिये 


यह, छुम्दारी ₹पासिभक्ति हैं ?? 


भो् ( 42770708 ) ओर पुननिषाह के सभ्यन्ध में ध्र बस्ना- 
मची दी स्थिति- को हम दो घड़े साथ (जिक सिद्ठन्तों के रूप में 
इलते हैं। श्र्‌ वल्वामिनी एक बड़ी घासिक समस्या का हल अच्छुतः 
करती है, जिस पर पतभान दिन्दू सभाज को हित जिम है। 

रामगप्त. क्लीव, निज और सयप हैं । पढे दूसरे की 
अक्लुधाभिनी बनने के लिये अपनी सनी तक का भी सभपंणु कर 
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सकता है। अपनी रणा के लिये गिड़गिढ़ावी हुई श्र परनामिनी 
को नह निरज् हो कर कह देता है “नहीं ! तुम; भेरी रची १ 
गहीं, नहीं । जाओ छुमको जाता पड़ेवा | छुध्न उपहार की बरस 
हो। आज में तुम्हें किसी दूध२ को देना चाहता हैँ। उसमें तुम्हें 
क्यों आपत्ति है ९ 


हम 
रज 
रा 


बह चढ़ा ही पं।-एुरछुप हे । चृह अपने आखों फो एाएस। 
से सहज स्व॒स्पों का विसर्जन भी कर सकता है । इसका अ्रभार। 
ये ह। वि पु (का मम व में भ्ेे _44 र्‌ 
श्रपभ्यासिनीं के भरत उसक इस उत्तर में है; “तुम सुन्दर हो; 
आह; इपनी झुन्दर, परन्तु सोन की छुरी पर अुग्ध होकर ज्से 
कोई अपने हृदय -में डुबा नहीं सकता। तु+हारी टुन्द्रता 
उम्दा नारीत4 अमूल्य ह। सकता है, फिरसी अपने लिये में स्थये 
किपंना आवश्यक हूँ. कद्ाचित छुस यह नहीं जानवी हो !? 


जब शिशवरस्णभी उसे सूचना पता है कि “विर दोनों 
ओर से थिर गया है। उसकी ( रै।जु की ) बातें भानिये, या 
>पची कुजसयोद। पंगे रचा फीजिए, दूखर। कोई 
डपाय नहीं? वो काथर राभभप्त के भय सूख जाते हैं. और वह 
'नींककर उससे पूछने लगता है “कथा आण देने के अतिरिक्त दूसरा 
कोई उपाय नहीं ? ऊ-हैँ, तब तो महादथी से पूथिये पा 

मय उसका सब्स्ष है। उससे उसे विषाह के अ । 
अवकाश नहों सिलता, श्से यह अपने कन्दी में हे 
करता है-पिरन्तु राप्रयुप्त ने ऐसी फोई प्रतिज्ञा नकी दोगी । में 
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सती उस दिन द्राज्षासप में डुबकी सभा रेहा था । पुरोहितों ने न 
जाने क्‍या जया पढ़ा एिया होगा? 


मय ने उसकी वचुद्धि को ज्ञीण कर दिया है । वह अनेक 
बातों को सोच-समम भी नहीं सकता। प्रतिहारी से शिषिर के 
दोनों ओर से अपरोध की सूचना पाकर ज्ञीषताँ की लहर में 
चक उठता है दोनों ओर से घिर। रहने में शिविर और भी 
सुरक्षित है ।? 


शभशप्त की स्थिति डॉयाडोल है। वह भीतर और चाहर 
दोनों पत्तों के अति सर्शक है । उसे प्र _बरवामिच्ती और चन्द्रशप्त 
दोनों ५९ सन्पेह है। उसे भर है कि जो चन्ह्रगुप्त से श्रेम करेभी 
नह सेजी न जाने कब चोट कर जेठे ९ 


शिखरस्नाभी ने उसे आपने स्थाथे का पुतला बना रकखा है। 
जिघर बढ संकेत करण है, राभशुप्त नाचता हैं, कर्थोफि शिखर 
चंश उस पर असभित उपकार हे । उसी का पद प्राप्त करफ॑ नह 
चन्द्र प्त के स्थान पर द्जों बचा हे | 


भर्द्रि को स्पास्राषिक सहचरी पिसासिता का भी उस पर 
अझुराग है। प्र पस्वासिनी के शब्दों में बह पिलासिनियों के 
साथ सरदिरा में उन्म्य रहता है !! 


असात्य के सिना किसी फी सदुभावना उसके भ्रति नहीं हे । 
सामन्त कुमार उसे दिसक; पाल<«डी, स्ीव और कजणीब शब्दों से 
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सम्मोधित फरता है और पुरोहित व्से गौरण से थ०2, आचरण 
से पतित और कर्मा से '((जा-किल्विपी? एवं क्‍लीय घोपित करता हैं 
और परिषद्‌ के सब लोग उसके राज्य सिंहासन पर बषेठने के 
अधिकार का पिरोध करते हैं । 


घोखा, जिसका पह अपने लघु बन्‍्धु की हत्या के लिए अथोग 
कश्ना चाहता है, स्वयं उसकी रूत्यु का कारण बनता है । 


शक सेना छरा शुप्त-शिविर के अपरोध, शाकराण के 
सन्धि-प्रस्ताव को स्वीकार करके रामशुप्त द्वारा शकराज फो 
श्र बस्वामिनी का सर्पण और युक्ति से नन्दशुप्त द्वारा शकराज 
का वध एव ब्रू वस्‍्वाशिनी की रा और अश॒य की पूर्ति इतनी 
भात्र इस नाटिका की घटना हे जिस भाषों के आधार ५२ तीच 

० 5 झ्े 0 भरे ५ 

अंर्का में फेलाथ या है भाष प्रधान होने से इसमें व्यापार ओर 
परित का पिष्ास नहीं होसका है। 
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सैपिना 

लेखक; तुम पुजारी बचने चछते हो ? पह भी सच्चे ! 
फंची संप्प पूणा इश्वनी सरल हे ? याद ९खिये चह भावषनों 
की आपे॥ नहीं ओर न भति की य॑त्रता, उसके लिए 
चाहिए मति और गति की एकनिष्ठता अभ्यास की 
स्थिरता और अछुभव की शक्ति । मंद्स्थिपेश भी चाहते 
हो तो कया सेकर ? जानते हो फिस स्थान पर नेठना है ? यदि 
खड़े होने को स्थान न मिला तो ९ क्‍या ठुसने दीवारों को 
दी पेजालय सममा लिया है. ? यदि दंभ से नहीं ममत्व से ओेरित 
'हो, तो वस्सु-पिन्‍्थास; और २चना-कजा का असिज्ञान आप्त कर 
सेचा भी आवश्यक है आत्म-निर्भरता के आधार पर. तत्परता 
का मेषन बता है, जिसकों सम्तम भूमिका के भीवर देव अविष्ठा 
'छोवी हेः। उस देवता का दृशच पक कुणभ है, तुभ षो पुजारी 
होचा चाहे हो | ऐखणलों; पहक तो नहीं २छ' हो ? योग्यता 
प्रभाएपतर ऐसे बेठवी है, इस पर विश्वास की सही' दोती-हे ॥ 
उसे कहेते; हैं. प्रषेशपत्र । क्‍या वह है छुहारे ५७ ९ धक्के खाते 
से पहिले सोच जो ॥ छुकार का सरोखा रखते हो तो उसे सुना 
कोन ९ छुम जसे कितने ही द्वारपालों के हार्थों अपना सम्भान 
खो बेठते' हैं। तुम्हारा 'अपेश सुझे वो असंभव ही प्रतीत होता 
है | अदि यह छुईई संभन भी दीखता हो तो बंचकों से सुलभानों 
रत नहीं। वे तुम्हारा सबरण छीन लगे सुठ जाने पर अपनी 
मूंए। ५९ पेह्॑तांओंगे दब छुन्डे मेरी बात का स्मरण दहोथा 
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किन्तु इससे यह न समम जेना कि में ठुम्हारे साहस को तोड़ना 
चाहता हूँ। भेरी बादी केजल जेताबनी है। पात्रता को जए। पर 
चणे बोली इच्छा फपती होदी हैं । पद्‌ योग्यता का पर है । 
कण चीहपे हो, पर का लोभ है, तो पात्रता आप्च करो; योग्य 
ननो । इस पर विचार करतो; $छ सोच णो; किंर जो उचित 
सभभो; करना | कएने से पहले सोच सो! वह अश्ुुभष की ' 
“शिक्षा है | जिषेक से काम लेने पर तुम्हें, भेरा सहयोग मिलता 
रहेगा । 


यह सुनते दी इधर-उधर पेखा; फेचणल पिस्मय मिला । नहाँ 
था कोन जो दीखता ? आधी रात; फौन आता ? गृहिसी भी अपनी 
भा के पर [हैं, इन शिक्षान्मंत्रो क तोण-तोल कर उन्‍्भारेख| 
किर्सणे किया-? प्रिया के साथ निनोद से कूद-फाँद्‌ करने वाला 
'सूह| फंथा मुझे ड्पपेश दवा १ कया यह कोयर कसी मानी भाषा 
बोल सकता है? नहीं, यह उसका काम नहीं था। जेसनी ९ हों, वह 
बोलती वो है, परन्तु चलने ५९। भाषा-डसकी भी अभानपी है । 
में केसे] भानलु कि आज पह इस सानवी भाषा में बोल 
उठी ९ किसने कहा*- यह मेरे लिए पट्लैसी थी । * 


, अपूर,साधन ! भथ पहले से ही था। ,प्रच्छेश्न पेताषनी से 
भरी भीरुता और भी सभर दोगई । पीछे पुस्तकीा का ऐेर था, 
नीचे काभर्ण पिछे ही हुए थे। नहीं लेट गया । कणम की छुभ 
हों० ५९ रेख कर सोचवा रहा । _घीरे-घीरे निहा सभीप आने 


»( १४७ ) 


रांगी। कदाित्‌ फोखनी ने उसे ऐस लिया । भेरा चिद्ध की 
गोद में जाना था कि पह हाथ से छूट कर भूमि पर जा पढ़ी । 


में परणथश था। उसके भीदफ प्रभाव में था। र्पप्नों की रांची 
मुझे भी अपने देश में लेपहुंची। केसे ! में नहीं जानता । 
/ ६ / 


- में एक उपचन में स्फर्टिक 'शिला पर पठा थी । « पाखन्तो 
उषा कं 'पर्भव्कार जोचन पथ में अधचुराग-साधुरी के पार्यदाज 
वि&। रदा था। ओस के संफेत-भ्रृष्टां में हरियाली और अछुर।२। 
झुलरा रेहे थे । सभीरण के कोमल स्पश से कलियों जगने 
लगीं, जहरें थिरकने लर्गी और कलफ० इहखरिव हो उठा । , भेरे 
इधर-उधर सोरभ की भोली खुर्स भई । अलि-गुजन 'से भेर। 
करणित्व सचेत होगया ओर पू्त दिशा को श्थिति से मेरे ह॒द्च 
का स्पन्दुन लेकर अधिक स्फृर्णित हो उठा। खगरन-परिचय 
के साथ हृएव फो सिहरुच 'पणए दी रही थी कि शंख-भक्ालर 
- चअजने एगे [ अनर्गश जन-सभू् मन्दिर की ओर चल दिये । 
पिह५ भूमि से डड़ु-उड़ 'कर जिटप-शिलर पर जा बेठे | संतनर्त 
फेंकी भीरु फेका से आफार। का उर भरते हुए लता-निकु'जों 


जो घुसे । चित को एकाश्ता बिखर गई। कवित्व अन्तर्दित 
खोगया और में भी भीड़ के साथ चल दिया । ; 


१६५ ७/४७० "%- रोटे-हह 
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फाएं॥ फूण। पत्र; जण याचषाथ सब के हाथों में ,छुछ७ ने 
छु& देषोपह।र था। मेने देखा कि कट फंत उपहार केगनिसित 
़ स्पथ थार्णो में मणि-मुक्य सजाए जा रदे थे । में नहीं जानता 


( १४८ ) 


था फि उनका छुछ भहरण है। परिहास की आँखों में वो उनका 
मूल्थ और भी गिर गेया । किसी को /काठ का उल्य और 
किसी फो “चिंड़िया घर का पत्ती ” बनाता हुंआ सब क़े आगे 
सन्द्र-२ ५९ पहुंच भया। २ बन्द था। खुलने की अतीच्ता 
करेता रहा । इतने भे और सी आपहुचे । फाव्क खुल 
गया। परिचित लोग घुस गये । छुछ लोगों से रुका ने पूछ- 
ताछ की - और उन्हें भी अपेश की आजा मिल आई) किन्तु में 
“भीतर-नजा सका। तक-विंतेक का उत्तर ध्क्का' से सिला | 
कुछ पर लड़ा रह। ओर सोचता रहा कि क्‍या फ७ ९ सौद्ध या 
ठहर ९ संभन है निदय अ्रतीह्ारों के हुएय में सदयता अंकुरित 
हो उठे, इस, विचार से प्रतीक्षा करना ही उचित अतीत-हुआ । 
लोटना फा-ुरुषों नं आाचपरराप ओर परज4 फा। अतीक था ! 
- आभाष पत्र; पुष्प, फल या तोय का ही तो है और ये सब में 
जात्सफता हैँ; किए शीभे'ही इचफे संचयासे -श्रपेश “का अधि- 
| +कार क्यों नआप्व लू । इनके संचथ"में २९-कों कथा घात थी 
, इन्हें अविलंब ले आया, फिर भी -छरपांल, ने भीतर न जाने 
दिया। बह बोला- ““आशभुन्ठुक, तुम अनभिन्न हो | तुम में स्पछी 
है, साथना नहीं | ; साधना-का अजन करने तर्क अतीक्षा--करो- | 
छुम पुजारी होना चाहते हो; अतएय पहिले भाव ओर चर" 
> की शिए्ट्ता अहंश करों) योग्य बच "फर - आओ; फिर ;इ० की 


आप्ति होगी ४? 28 “कुक १. 


20% पा 


' अवीक्षा के नाथ नें मुझे ज्याक्र्स कर दिया) भेरा साहस 


(६ १४६ ). 


दुढ या व्य गौर सराहा की भा ति फूटनपफूए८ फर रोने जगा | एक 
धकक। और छा कि सादेकता उत्तर गई। में सेव होगया। 
फाणजों के विछोने पर कणभ फी नथुनी दुबा फर सॉंचने 
रंग फया वह स्वप्न था ९? ह ह 


में था अ पी [नई दुनिक को खोज से, किन्तु कोग मुझे 
पायल सममेते थे। सि्रों ने आना ओर _परिचितोँ ने बात-चीते 
करना पन्‍दू कर दिया। सा में निकणता तो शुसाथश की चीजा 
जन जाता; ऑंशुलियाँ उठने ज॑गती । घर में होने थाले देनिक 
नाटक का सूजधार तो में ही था, फिर बच्ची के रोने-पीटन और 
अहि्ी के कोसन और उलाहन को चिन्ता क्‍यों होती ९ भग्च 
अह, नग्न शरीर और रिक्त डद्‌र के जल पर ही तो भेरों एनर- 
शाप! वे॥ से दौड़ रहा था। उसकी प्यास इतनी बढ़ रही थी 
कि क्विंक ने शायद दी कसी सप्ताह पकड़ा हो। भॉ-बाप ने 
खिभ होकर प्रथक कर दिया। कुछ एिच साथ ऐफर पहिन भी 
लिच बेठी | सारा भार भनोरभा के ऊपर आ पढ़ा। पह दिन 
में से० की दो लड़कियाँ को पढ़ा ऐेती ओर रात को चलो 
चणाती । इसीसे जेसे-तेसे निषोह हो रहा था। में, चिन्ता और 
अचिता दोनों से ऊपर; भूख प्यास से धुत फिसी विचित्र जोक 
में था। अनासक्त थो नहीं थां, पर भेरी एकासकि में कोई 
सन्दरद भी नहीं था। विपशता की कंथां सनोरभों के अन्तः 
करण! पर शिखों जा श्ह्ी थी ओर में उसे अपने भन की आँखों 

पढ़ रहा था | अशुद्धियां होतीं तो अनुभव सुधार देवा । 


हे 
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बह थी भेरी एकान्त खांघना जिसमें जीनन ओर बच की 
एकाशवा वंग सुन्दर साभंजरव था। लो4 भेरे लिए. क्‍या करते 
था कहते हैं, इसकी चिन्ता तो तब होतों जपे भुभे उत्तफी सत्ता 
व परिशान होता। भेरा सत्र विश्व का एकमात्र &श्वर और 
जीवन भाव की अफेणी भूसि था। ध्यान की एकता ने किंचा 
ओर उद श्य का सबंध सरण फर द्यि था । | 


उपास्य का रेखा-चित्र अमी अंकित नहीं हो सके था और 
नमें उपात्य के श्रति उपासक के पआचरण का ही निश्चेथ 
कर सका था, पर हॉ, यह आअपश्य जान खुका था 
कि भाष के उत्तभांव में उपास्थ का आसन है। २२ 
ओर उपास्थ के बीच में एक प्रतिधीश थी इसशिए, 
भुके इषा न दीख सका । जएथ पुर न था; फेनए 
अन्तर सिदाना था। साहसी और उत्यक पथिक की भाति 
में बढ़ता ही भथा । पथ विष्नपूर्ण था, किन्तु भुझे निराश न 
क्र संफा | शूलों को फुजणंवा) - अश्मा को 'पूर फरेता; ओर 
अभणाए, वोइता हुआ शैज्ारोहर करता चला गयो। 3५२ 
प्रुंचा; खोज को; उपनन भिल्ते, एक नहीं; अमेक; किन्तु पद 
नहीं जिसमें मेरे साप्य की अतिष्ठा थी, जिसकी मुझे खोज थी 
आर जो मेरे उन्‍्माद्‌ का कारण था।. मै हीं +वा, बहा वो और 


अनेकों भी लोग भू दे थे। ५. वे जाने । पूछा भी फिर 
किसी के उत्तर से सन्तोष न मिला | पर्यटन लता रहा, ऐप 
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ह 


पर/न होते २हे; किन्तु उस भण्य उपबन-मन्द्रि के दुशन न होने 
से मुझे शान्ति न मिल सकी । ह 


रन: शने: निराशा का भान बढ़ता गया; बुद्धि अस्थिरता से 
पयोकृुल हो भ३ई और आशा की अन्तिम रेश्मि भी अस्त हो 
चंणी | विषण्णृता से भाण शून्य होने लगे | एक आहे के साथ 
भूसि- पर गिर बया । आगे क्‍या हुआ; में नहीं जानता | कितनी 
देर पढ़ा रहा, अचेततनती जानती होगी । हॉँ मुझे! इतना थाद 
हैं कि तेजपुज से मंडलित एक दिज्थ भूर्ति ने मेरे कपोल पर 
हल्फी सी थपकी दी । लोचन उन्मीलित हो गये । उनमे दिण्व 
अशोक भर गया । इसकी दि्थ रिगति से अ्रक८ होती हुईं 
जान भारती के पीयूष की मेरे श्रृत्ति-विषरों में इस अकार 
नो होने लगी “न एक) छुस हार १ये ९ यही बल था ९? यह 
हनेना था कि में संभल कर बैठ गया, किन्तु अब पढ़ दृश्य नहीं 
था । मुझे अकाश दीख रहा था, पर भीतर उसी में भुभे ओोई 
हुई आशा मिल गई | साहस उसके साथ था । वे भेरी भूल में 
छिपे थे । अब मेने उनका परणा पकड़ लिया और उन्द्नि भेर। 
हाथ | अन्वशय _आलीक में अन्वर्णीच हो. थे और शुभे नई 
दुनियां का आधार मिन गया । 


मुझे भूमि मिल यई | उपरन का चित्र' रछति पर था दी | 
निभीण -की श्ष्ा छ४, शक्ति का सपार छुआ और अ्रकाश आगे 
चेंढ दिया । परिस्थितियाँ साथ दैने लगी । बमशील सोच 
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संस ॥ए । काम चलुने जगा । श्वत्ते दी में काली घटा आई 
ओर बिजणी के अद्टह्ाल के साथ बोली ,“महाशय ! घुस , ओर 
श्पना बढ़ा आयोजन ! क्या इतना बड़ा स॑ंचय है कि श्रसियों 
को उपजीषन देते रहो ? विल*्ष से व्याकुर्ण तो न हो उठोंगे ?” 
यह सुन कर घुछ्ि के ॥० सुख गए। अब साहस आगे पा 
और ललेकार कर बोला “चिन्ता! क्‍या में 'तुके निराशा की 
पूती नहीं जानता ? और कया तू मुझे दिल्थ शक्ति ' का 'आकर 
नहीं सममभेती ? भेरा ही उपनाम पौरुष 'है। में अक्ष-माया का 
सीधा हाथ हूँ। ओ कायर सर्नों की नतेकी ! तू मेरे सामने भीं 
5हरती है ! क्‍या मेरे बल से परिचित नहीं ? में उद्धन) स्थिति 
ओऔर संहार की समष्टि हूँ, निबणों में बल; फायरों में श्रता 
भीएओं सें निमेयता और चिरशाशों में आशा का संचार फरवा 
हू । तू चचचढटा घन कर अकाश को दवाना चाहती हे ॥ ले समर; 
में भी कंका-नात बन कर तेरा सपा-नाश किए देवा हूँ ।” भेंन 


देखा /कि चिन्ता क्ञणात्‌ ही विलीन थी। साहस, आशा और 
अ्रकाश मेरे साथ थे फिर "पंच्ता केस श्ह्ती है ० 


) 
र है... 
4 


425 


साधनों के सभीकरण के उस पार सिद्धि का ह्ार॒था! 
बिध्नों के भुख में होकर में वहाँ जा पहुँचा। मेरा उपनन घन 
डक था। धुलंडित केदारों में बाल-पादप और दुवाएँ भुम रदी 
थीं। सुन्दर डालिया, '्यारी हरियाली, लाल फिलशलक रंगीन 


बा ओ। 


कलियां _ हा, किवना-९+य पवन था ! श्रान्त पथिकों - का सुर 


हि. 
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साचों पहीं सशिदित था। चौपड़ों पर जलयंतों फी छुदारों में 
सखिदीपी का अकोश, कृत्रिस सरिताओं में सुर सर्स्यों का 
पिणास; चायु में सीरस का उन्‍्साद, सताओं में ललित नर्वन और 
सुभर्नों में उल्लास 'पेखकर नन्‍्पनत्नन भी हीच जान पडुँता था | 
तरु-विहयों के रप-सधु को पी-पी कर दिशाएँ पिहायस के 
डल्शार्सी में एप्ति-श्वास ले श्दी थीं । लता-निकुज अभर्रो के 
संफेत-श्ुह बच रहे थे ] 


रुचना-क्रेभ आन्तों से केन्द्र की ओर चल रहा था, विकास 
सहपर था; हप की वषी हो रही थी। में विंटपवरसित मध्य- 
जभस्थली में एक सन्दिर की कए्पचा फर रहा था जिसके चारों 
ज्ोर तल परिर्णा और आँगन में सरोचपर हो, दोचों में देजता 
की अतिविन्‍्च हो ओर प्रकाश रूप” ढाल रहा हो; भन्दि२ के 
कं १४७ में सजीवता ओर अ्रतिसा-श्रतिंधा में मुखर संदेश हो; 
चार्छुकजा में श्रक्रति का खगार और चेतन फी एकता हो; चित्रों 
में भाव और भावों में हृदथ शोन्दय ऊर्मिल हो । में चाहता था कि 
चह धुर-शिल्पी के कौशल की अ्रतिक्षति हो और उसमें सव५शात्मक 
नि& सि की सन्‍्पनता सिद्ध हो । सी 

_इपर तो आदशे को-खोज-थी,-उधर हेष्थों, की कुणिण छथ्टि 
उपजन ५९ पढ़ १ई। सम्भतियों मे छुदु॥ वेश में होने से ,.बह 
मुझे न दीख सकी ।-बाएं,ढेथ में प्रशना और सीचे में अस्त।ण 
थे। हृदयमादी होने से प्रतानों को भाजा ने मुझे अुग्ध कर या 


( १४४ ) 


संशोधन अलूति पाने शगे। रहृस्‍्थ के न सममने से में छ् और 
सोन्द््य का गला घोंटता गया | उपर्चन की सुतलेता में जिफमेतां 
का पदापण होने लगा । रसणीयता विध्यंस् में छिपने सभी ! 
विडन्पना हंसने लगी । ध्वंस बढ़ता पथा। सोन्दर्च-भाषना ईष्थी 
को दाड़ों के चीचे कराईने जभी और अतिभा विकास को दफंसानें 
चल दी। इष्थां के अपेश से भेरी भूल बहुत आगे धढ़ गई थी । 
में जगता हुआ भी सोरदा था और बचाता हुआ भी विभाढ़ 
रहा था । 

अभिन्न आणोचना के गे में प्रस्तानें। की फंजई खुल गई 
किन्छु उसका पूरा र५ भेरी शुद्धि की ऑर्खों को श्रकठ नही पाया। 
भापुक हवएथय घपिलमिएणा उठा । स्प्रे जथित हो गया | अंपुसान 
अभनिश्चय की पीठ ठोकने लगा । अरेतानों में कभी शअशुभव फी 
अवीति होती और कभी आलोचना में सुहूपा का आभास। 
कसी इधर शुुकता कसी उधर | सन्पे्ठ में विनाश थी ८प्टि रहती 
है, में यह अनेक बार सुन सुका था। 'सिन्देहात्मा विनश्वति! 
की अधिरण ध्यान आने लगा । इससे न्याकृणता बढ़ती गई; 
स्क्षात का हास दोवा गया और आलस्‍्य एवं शिथिलता उसका 
स्थान लेते गये । साइस का पलल्‍ला झूटने लगा और निराशा का 
अन्पकार ऋमरशाः अगाढ़ होता भया | भानसिक आन्दोलन में 
भाज हतश्रम होगये । लेखनी का 'कासा मुरल' शुर्त्य को पके 
लगा । ' ३ 5 


्व्क 
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डर 


सदहसा विचार रुक गये, आँखें बन्द होगई और हृदय 
भौच हो4या । उसी दुशी में अकाश की एक किरण चमक उठी । 
आुये अन्यकार के भीवर हद के एक कोने में, आशा ओर 
साहर। थ्िपे परीख १.थे | भ्रकार। ने भेरी भुण पकड़ली । में सकुच। 
थी । थे दोचों (्‌ साहइचत ओर आशा ) सामने »॥९ये | 


- भूल के ऊपर दी भेर। भाग था। चहीं. शारित और सन्तोषः 
पा आनास था। भागे छुलने से ही में अन्धकार में जा पढ़ा 
था। इसी कारण प्रकाश का सो५ होरह। था, इसी से सन्परेह को 
आशा पर पतलाल्कारे का अपसर सिल गयी। अकाश के उपकारों 
का में अति आभार भानता हूँ ।विलोप के ससथ साहस और, 
आशा की खोज उसी ने की थी। अब में सचेत था। ऊुष्टों फी 
कुत्सित भाषना पकड़ में आगई थी। मेने कुछ लोकर पाया, 
किन्तु अच्तय निधि | अचुभव के स्कूल में मुझे आत्म-नि्भरता 
कं पा सीखने को सिला । श्रम को आवृत्ति से मैने अपनी 
भुण का प्रायश्विच्त किया । परिशोधन में जिन तो हुआ, परन्छु 
सुन्दरता स्थिर हो । 


भूमि पुन: लबतल थी। मार्ग परिष्छत थे | जल में निर्मे- 
एंताों, चिकुर्मों में सरलता, तन्‍नबी लताओं में सुधन-परिहास 
ओर उुप्तों में विकास पहलसे से कहीं अधिक था। उपबन के पच - 
पय में, ओर भूमि के केएश-कण सें मुझे अपने हपुथ का रूप 
पीखता था। पचहाँ के अस्येक शब्द में भेरे हएथ को ध्यन्ति थी । 
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उपत्च को निरखता परखता बशौकार की ओर चल दिया । 
जहा भन्दिर बच चुका था | उसकों सुन्दरता स्परष्ते लोक मेँ पांह। 
थी? आकाश की नीली छत, चन्दू-वारा के अकाश। दीप और 
राश्म-तारों को भ्राजर, जिसकी वह रा में पाताल; ओर दीवारों 
में दिशाएं। एक छोटे से मू-4% में स्थित भी, जिश्व फग प्रतिरृप ' 
था। में तिभय भीतर चला गया। अब यहाँ मुझे रोकने वाला 
कोन था ! बढ़ता गया और सामने देखा कि अतर सरो५९ के 
बीच में हरित भण्ियों का एक सिंहासन था। उसे प्मरा। और 
हीरकां के रेखा-चित्रों 'से भूषित किया भया' था.। गज भोवतियर्षो 
की भालरें लटक रही थीं ओर नील भयियों के. पाये थे ॥ उस 
पर एक शुञ्र, सुकान्त ओर सुत्तेज देव की अतिष्ठा थी । उनकी 
'भंञ्जुल झुस्कान सुधा-सरोबर ५९ छि८क रही थी | में; ऐेष-चर्पों 
के खभी५ पहुंचता भया और सुधा-तल ऊपर उठाता लेगया। 
आज पहलीबार अपने आदश! के दर्शन कि७+ चरणों में गिर 
कर. अपन इष्ट को अभिवादुन फिया। करस्पर्श केसाथ साथ 
उनका आशीषाद आप्त 8ुआ | भाषा की भूसि पर कल्पनाओं का 
डपबन्त, विचित्र अकार-सुभन, और सुरभ्य भांवमन्द्र, । पूर्णी 
के सन उपकरण थे ओर में था पुजारी । 


( १४७ ) 

_ -- -- रपसनिभूति बोर अपर 

- जिस अकार अआरखिर्या की रद से अभि अक८ हो जाती है, 
उसी अकार किसी घटना; दृश्य, एशा अथवा स्थिति के दृशन था 
'स्मरण से अन्त:करण में जो पिकार भ्रुकर्ट होते हैं. उन्हें भाव 
कहते, हैं. । अचेत रूप में तो वे हृदय में सपेव दी विध्यसान 
रहते हैं,- किन्तु - विक्रिया! सेव हूप में हो होती है। अपने 
'भूलरूप , सुख और दुःख में भाव शि९ तक में पाये- जाते .हैं। 
चे उसके हसने और,रोने छार। ग्यक्ः होते हैं. |, अपने मूण ७५ 
में वे जिवने सरत हैं. उत्तकी -ज्भिन्‍्थक्ति भी उपची ही, सरण 
है | जैसे-जैसे शिशु -का >्यक्तिषबय, विकसित होता: जाता है, 
वेपे-चेसे ही छुल-हुःख की अभिन्‍्य॒क्ति जटिल बनती जाती है। 
सुई के चुभने पर शि९ जिस दुःख को अपने रोने छ्वरा अभि- 
ज्यक्तःकरता है उसी . को _ओऔदढ़ ज्यक्ति केषण मुख सिफोढ़ कर 
>थक्त, कर देता है।, हट 8 5 


!- भाषाभिन्‍्च्ि के साधन हैं मुद्रा, संफेत और भाषा । सझुद्रा 
उनमे से सरलतम साधन है; किन्तु पिकास-की दशा में वह भी 
“जट्सि बच जातो है;7 अतएन  भुख केः सिकोड़ने से ४७॥दि 
न्‍य भाष भी व्यक्त किए जाते- हैं [ यह जटिलता पिंकास-दशा 

में अन्य साधनों में भी आज़ाती है।. "7. 


भावों को 'कीई 'संरझुया निश्चित करने सानों हृदय को 
: परतंत्रता को सौंपना है। परन्तु उत्तका भूल द्विधांल्‍५ में 


निश्चित है। कोई भी भाष अनिषा4रु५ से सुख वा दुःख के हो 
अन्तत रहता है ।! शोक, ''जूषा, भय आदि दुःखमृलक हे 
और उत्साह, ह्‌षे, प्रेम व्वादि छुघभूशक | कर्शादि कुछु भाष - 
ऐसे भी हैं. जो उमवभूलक मानें जाते हैं । 


जब भाव उपयुक्त सरसतता पाकर भाष से अथतीय होते हैं, 
तब उनसे काण्य की संष्टि होती है। जिस वाक्य ' में जीवन की 
कएपना पा सारस आधार नहीं मिलता) उसे कान्या फहंना 
उचित नहीं है । रख का आस्तादन कल्पना के द्वारा फिया 
जाता है.। “शर:पत्न से भयभीत होकर भागते हुए हरिण को 
सबभुच कोई रस नहीं आता; किन्तु इसका अथ यह कभी नहीं 
कि हरिस को भयभीत देखकर शक भी भयभीत होता है । 
अदि वह भी अचभीत हो तो हरिश॒ की तरह रस फी अलुभूति 
उसे भी नहीं होती । शोकाकुछ। >्यक्ति रआधुभूति कभी नहीं कर 
सफता | आनंद का भूल फारण भाष॑-मम्नता है । इचियों की 
पंचणता की दशा में भ्ाष-भभ्नता के अभाव से आनंद नहीं 
सिस सकता । दुःखद बटना में रहने -बाले भाष॑ की तीजत। 
९४ति का रूप पाकर भेटढुल बनजाती है। ठुःआत्मके कान्य-रचना 
करते समय भी कि दुःख का अधुभव नहों करता; प्रत्युत उसे 
ऐसी, शान्ति मिलती हैं जो दुखमूलक होते हुए भी भाष- 
भग्नता के कारण सुखरूप चन ज्वती है ! 
काण्य को सरखता और सौन्दर्य ऋऋ्मशः रस और- शअलंकारों 
मिलते हूँ । रस आनंद अदान करता है. ओर अएफेार फाण्य 
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की पिभूषित करते हैं.। भार्नों का उत्कप॑ दिखाने और पस्सुओं 
के कप, शुर्ध और क्रिया को अधिक तीज अछुभष कराने में 
अरणंकार पड़े सहायक होते हैं । यदि किसी नर्षन में उनसे इस 
अकार फी कोई सहायता नहीं पहुंचती है, तो वे काण्याए॑कार 
नहीं, भारसात्र हैं। शरीर के समान फान्य भी जड़ और 'ेतन 
की ससनन्‍पय है। रस कान्य की आत्मा है, शब्दार्थभव भाषा 
उसका शरीर, शुण ज्वका घ्म ओर रीति तथा अलंकार उसफा 
आर है। 
अएकार-भ्रियता सांचन जाति के लिए कुछ स्वामाषिक सी 
है। नारी तो अर्लकार घारण करवी दी है, नर भी इस भ्रश्नत्ति 
से असंपक्त नहीं है। मिश-भिथ देशों, कार्लों और जातियों के 
अलंकारों में चाहे आकाश-पाताल का भेद रहे, पर यह भ्रक्चत्ति 
विश्धवान सभी में है। आभूषण-प्रेम सभी में था हुआ हे। 
इसके भूल में आत्मभ्रदेशन की भुल् अर्शात्ति हैं । फेचण आत्म- 
अद्शन की दी नहीं आत्माभिन्‍्यजन फी अर्शात्त भी इसके भूल 
में <€ती है । भाषा का उदय भी इसी भ्रज्नत्ति के कारण हुआ है। 
आत्मश्रदर्शन भी जसा शुरा समझा जाता है, वास्तव में 
चेला घुरा नहीं है। उससे हमारे आत्म-भाष की पुष्टि होती है । 
मित्र के आने की सूचना पाकर हम उसके स्वागत के लिए गृह 
की पुष्पादि से अर्शाक्षत करते हैं और नाना अकार के स्पादिष्ट 
ज्यैजन बनाते हैं) आत्म भाप को व्यक्त फरने के अति आत्म- 
अद्शन सेचत- ही दोजातां है, ययूपि नह कु भाष॑ नहीं होता । 
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हमारे अलंकार आत्मामिन्‍्थक्ति में सहायक होते ह हूँ ओर 
कभी कभी उनसे आत्म-अद्शंन में भी सहायता भिणती है। 
साहित्4 सजना में जो उत्साह ओेरक होता है वही .अलंकार्रे की 
भी मूल स्रोत होता हे । मनुष्य अपने मन को वात कहना ही 
नहीं चहिता, वरन्‌ अपने हदृथरंत भाषों का अपण भी चाहता 
है। बण्पे सुन्दर बरतु से प्रभावित होकर अपने हृपयगत कोमर 
'भांवों को डउछल-कूद्‌ कर व्यक्त फरते हैं।+ [दुक जन आनन्दु- 
विभोर होकर सुन्दर कला को सष्टि कर डालते हैं | हृदय के भाव 
प्रकट करने के प्रति साधारण भाषा शिथिल प्रतीत होती है, अतः 
अलंकारिक साथषा का अ्योग किया जाता है। आलंकारिके भाषा 
से हमारी अभिन्‍यक्ति में बब ही नहीं आजाता अपितु स्प्ष्ण्वा भी 
आजाती है. | अलंकार्स से हमारे साभतने सानसिक चित 
उपस्थित दोणते हैं । पर्तुत में अअ्रस्तुत का संबन्ध आप्च कर 
हम ससार में ऐक्थ'को अचुभूति धार ५५त होते हैं.। इस प्रकार 
अरकार एंष्टि के साथ हमारा रागभात्मक संबंध स्थापित॑ कराने 
में लहायक होते हैं। एक नायिका के रेस के फंरण कण) 
चन्द्रभा, असर, हँस आदि, नं जाने कितने, पदार्थों से संबन्ध 


हो जाता हे | ॥ न्‍ । 5 


. इस सम्वस्व-स्थापन तथा भाषा के रेप्टीकरण में दो भचों- 
वज्ञानिक, तत्त्व .काय फरेते हैं विचार-तारतम्थ तथा कल्पना । 
दोनों की भेरया से ही कविगण अपनी रृति को अलंकृत करते 
हैं। भावों में स्पष्टता, जेषशीयता और उल्क४ता जानें-के लिए 
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& जैसे 
भाषा- का अखणंछझृत करना अनश्यक छोजता है; जैसे सुप्क 
किसी -को -अपने स्नमाष तथा शुर्यों से आकृष्ट करता है, 
परन्तु उसकी पेष-भूषा भी आकर्षण में सहायक 


हद त्ी है | 


अलंकार के स्पक्षपष की ओर ध्यान ऐते ही इस षात का 
पता चल जाता है, कि यह कथन की एक युतिंः था जनशेणी 
भाज्र है । अलंकार में रसमथीयता होनी चाहिए । अरकार 'पार 
दिशाओं में अपना काम फरपे पे जाते हैं. (१) कहीं वे 
भाषों की उत्कर्ष-व्यजंना में (२) कहीं पस्ठुओं के रूप (सौन्दर्य; 
भीषणत्न आदि ) का अनुभव तीत्र करने में (३ ) कहीं (७ %। 
अनुभन तीज फरने में ओर (४) कहीं क्रिया का अस्त तीत्र 
करने में सहाथक होते हैं। 


मुक्तक और अबन्ध, पशण्थ के दोनों रूपों में अलंकार रसाउु- 
भूति में लहायफ होते हैँ, - पर सुक्तक में रस सरोण९ के जल फरों 
भाँति स्थिर होता है; अतः रस की आस्वायता आहएंकारिक 
आयोजन से उसी अका२ प्रभावित होती है, जिस अकार सरीषर 
का स्थिर जल कजिस (पार्ट आदि ) तथा चेसर्गिक ( लता ४७- 
आदि ) छुषभा से प्रभावित होता है। ४प्तादि विद्दीन सरोचपर 
जल के होते हुए भी दर्शक की रुचि को उतना आक्ृष्ट नदी 
करता “जितना: उनसे पलथित -। शीतल छाया) हरित सुर्मानत- 
जताए', पत्षिओं की 'केलि और कलण्ननि जल की श्रक्ति को तोः 
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नहीं बदूज सफती) पर एप्पि को अधिक गंभीर और सन्वोषसय 
बनाने में उ्तके महत्ष को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 
अुक्तक फोण्य में अलकारों से बिल्कुल पेसी दी परिस्थिति न 
जाती है जेसी इुक्षादि से; ५९ झुकम्क के रस में सरोपर के जलें 
की सी ५ह२।३ खोजना उचित नहीं | मुक्तक का०्थ में तो रस के 
कंगण छींठे ही मिलते हैं; अतणपय वहाँ अलंकारो को प्रबन्ध फी 
अपेण्ता कहीं अधिक कठिन कास करना होता है । अल॑कारों फी 
सहायता से रस के छीटों से रप्ति सहज ही में हो जाती है, साथ 
ही उनके कुशल अयोग से एप्ति में गंभीरता-्षी आजांवी है। 


अुंचम्क ' काण्य की अपेक्षा अषन्ध के अन्तगत रप्ति में स्था- 
यित्व की भरात्रा बहुत अधिक होती है, किन्तु दोनों स्थलों ५९ 
अर्जकार्र में आश्याद्यता को सथता और सरलता अदान करने 
को समता समान रूप से पियभान रहती है। कहना न होभा 
कि रसाइमूति में संस्कार बडे सहायक होते हैं, अंथय। यह 
कहि५ कि जब तक संरेकार नहीं बनते रसाइभूति दुष्लाध्य है । 
झुकक फान्य में भनद एवं अस्पष्ट संस्कारों को ही अलकारों की 
सहायता तीत्र और स्पष्ट कही कर देती, अपितु भाषाभिग्थक्ति 
फो- भी सरल बना देती है। प्रबन्ध का«थ में ने तो -संस्कार दी 
मनन्‍्द होता है और न भाषासिन्यक्ति ही इतंनी कठिन होती है । 
उसभे बहुत थोड़े संस्कार दी ऐसे होते हैँ जिसके संबंध में कल्पना' 
"यो अछुभान को वौड़ाना पंड़ता है, अन्यथा परिस्थितियों और 
लातावरख स्वतः दी संकारों की स॒प्टि और पुष्टि फरपे आँपे 
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हैं। कि भी अस्युत' में अभरछुत तो अबन्ध ,कान्थ में भी फास 
करेती दी है । इंच दोर्नो के मध्य संबंध स्थापना भी कल्पना-+ 
जन्य ही दो ती है। अ4रठ6ुत संग्कारी के जल से प्ररतुत के संषध 
है भाव व्यतीकरण को अधिक सरण आर स्पण्ट बना पता 
है। सुक्तक कान्य में संस्कारों की गहन स्थिति होती है, अंतोडुण 
रसासमूति तींन होती है। अषन्ध फान्य में रसर्ननकेलस की दशा 
में होता है, अत, उसकों अनुभूति इपनो दीतर और गहन चहीं 
दोवी | भाषाभिण्थक्ति को सर और स्प७८ बचानेणाले संस्कार 
"बहों आयः अन्छुव दी रहते हैं; पिए भी अगेक सासिक: स्थल 
शेप होते हैं जहों संस्कारों को धहूच पन्ताकर फ्लानुभूपि में अविरल 
दीतरता जाने दी आवश्यकता होती है. । यह पा अर्णफारों से 
सभ्पण होता है. । छुछ स्थए। शेसे भी होते हैं जो केषण, कथानक 
के ओड़ने का फास करते हैं.। ऐसे स्थलों पर अफकारों को आप- 
श्यकपा चहीं होती । पहा २० विल्ीन-सा होजाता है । वे निएकए 
बसे दी स्थल होते हैं, जसे सरिता हुहा। ५९ सुपषभा-पिद्दी न स्थल | 
जिस भकार ऐसे स्थलों से निकल कर निर्स-सोन्द्र्य के सध्य 
में पथिक दी अपलोकन-झतति अधिक एप्ति ओर सन्‍्तोष भ्राष्त 
करती है, उसी अकार भ्रषन्‍्ध फाण्य में अरलंकारजिदीन स्थर्ता 
से निकल कर; रसिक की आस्णादनक्षति अधिक &प्ति और 
संतोष पाती है। द 
शिन्न-भिन्न अको९ के अएंफार भिर्णे-मिन्न प्रकार फी र्खुभूति 
में सहयो2 अदाने करते हैं. । नूपुर ध्वनि से जिस प्रकार की अधुभूति 
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बनती है, उस अकार की अनुभूति घंढ-ण्पनि से नहीं पनती, 
अथवा साप्बी को वेष-भूता से जिख अकार की शम-ईति बनती 
है वेसी श्वगारनती दी वेष-भूषा से कसी चहीं: बचती, चाहे 
उसके हपथ में शभ की प्धानता ही क्‍यों न हो । इसी अकार से 
अरणंकार अपने-अपने प्ोछ में अपने-अपने ८ं4 से कार्य फरपे 
हैं, ५९ अप्थेक क्षेत्र में वे रसाइभूति में सहायक घन कर अपने 
सामान्य धर्म को सि& करते हैं। 


१९ 


अलंकार भाषा के श०द्‌ और अर्थ; दोनों रूपों में कास करते 
है । जहां शब्दों द्वारा काण्य फा अतंकरण होता है, नहा शण्दा- 
लंकार होते हैं. और जहाँ अर्थों हारा, पहाँ अथीलंकार होपे हैं । 
शन्दाजंकार अण्रों या शब्दों की विशेष योजना से विशेष ध्वनि 
उत्पन्न केरक रसाशुभूति में उसी अकार सहायक बनते हैं, जिस 
अकार कणनदुर के उमहू फी ध्वनि कपि थुत्य के सम्बन्ध में हमारी 
अशुभ में सहायक होती है । अथीलंकार अर्थों हारा रेसाइभूति 
की तीत्र, *प०्ट और सरल बनाने में सहायफ होते हैं काण्य 
में जितना महत्व अर्याल॑कारों का है, उतना शा्दालंकारों का 
नहीं, क्‍थोंकि वे फेपल पभएकर- चेन में ही ऊतकार्य हो सकते 
हैं । सिद्धन्ततः अथीलंकारों का सूजाधार “अतिशय! दील 
पड़ेता है । चन्द्रभु' ९८५ में भुख की चन्द्रभा के सभान कद फर, 
भुख-सौन्दुर्थ! के अतिशय को ज्यूतं) फरसा धभिभेत “ हे, प्रन्छ 
न्यावह्वरिक प्लेन में उनके दीन स्पष्ट आधार रृष्टिगत होते हैं 
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सानन्‍्यमूलक) नेषन्यभुलक और उक्तिमूलक | साम्वभूणक अंक 
4रघुते! की आकृति, बे, अथना (सा के सभ्बन्ध में हसारी 
बइत्ति को सजब करके हमें ऐप्ति अदान करते हैं | पेषम्यमेलफे 
अलकार साम्यमूलक अरकार्रो के निरछुस पिपरीत हैं। इनमें 
बाह्य पेफन्य और धआन्तरिक साभ्य होता है।ये वाद्य वेषन्च से 
हमारी धत्ति को आश्चयमथ बना कर ओर रोक कर आन्तरिक 
खान्‍य से तीजगति बना देते हैं । जहाँ बुद्धि और पिषेक से 
सुलिझ तक के बल से रसाइभूति को सहयोग मिलता है, पहाँ 
उति्भूलेक अरकार्रो का फोन होता है । पक्रोति: अन्यीक्ति; 
>यधिकररोक्ति, जिशेषो कि; सहोक्ति आदि अरांकार इसी सेन 


के अन्तगंत आते ्ढ्‌ | 


इस प्रकार अलंकार फाण्य के रूप के असाधन फरते हुए 
भाषामिन्यक्ति ओर भावष-अदुशन में सहा|थफ होकर आरनाएच-- 


इचि फो सरण और तीज तथा रसाइभूति को गहन बनाने में 
सहायक होते हैं । 


